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आंकथन 


झत्यन्त आचौीन कालसे मिश्र, पश्चिमी एशिया और 
भारतवर्ष में मचुका उपयोग ओषधि और बहुमूल्य खाद्य वस्तुके 
रूपमें होता आ रहा है| मधु-विक्रयका उद्लेख अर्थशास्त्में 
झनेक स्थलॉपर आया है। कद्ा जाता है कि यह पुस्तक अ्रसिद्धु : 
राजनीतिज्ञ चाणक्यका लिखा है, जो अरस्तूका समकालीन 
था। संस्क्ृतके असिद्ध नाटक झुद्घधाराकस ( इश्य २, श्लोक 
११ ) में राज्यके गुपत्चरकी समता मधुमक्खीसे की गई है; 
दोनों ही अपनी कुशलताके लिए प्रयुक्त होते हैं--गुप्तचर 
मनुष्योंके भेदोंका संग्रह करता है, और मधुमक्खी फूलोसे 
रसका। ऐसे संग्रहसे उनके स्वामी लाभ उठाते हैं। इस 
श्लोकसे यह स्पष्ट है कि इंसासे लगभग ४०० वर्ष पश्चात. 
जब यह नाटक लिखा गया था; भारतवर्षमें मधुमक्खी- 
पालक विद्यमान थे जिन्हें मधुमक्खीका पर्याप्त ज्ञान था। 
मुरक्रोफ़्ट्ने, जो सन्‌ १८२६ के लगभग काश्सीरमें आया, 
जब काश्मीर महाराजा रणजीत सिंहके राज्यका एक 
अंग था, इस बातका समर्थन किया है। वह लिखता है: 
“यहाँ मधुमक्खियाँ ठीक उसी प्रकार पात्नी जाती हैं जेसे 
यूरोपमें, परंतु छुत्तों का संचय भिन्न प्रकारसे होता दे झोर - 
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इसकी रीति हमारे देशके लिए भी अनुकरणीय है?” । इस 
रीतिका उदलेख करनेक्रे अनन्तर वह लिखता है कि 
“उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष मधुमक्खीका एक ही कुट्ुम्ब. एक ही 
महिकागृहमें पीढ़ी-प्रति-पीढ़ी मधु उत्पन्न करता रहा है; 
कृदाचित तभीसे जबसे आये लोग काश्मीरकों धा्ीमें श्रा 
बसे । श्रतः ये मधुमक्खियाँ मनुष्योंके साथ हिल्ल- 
मिल गयी हैं और फलतः काश्मीरक्ी मधुमक्खियाँ अन्य 
देशोंकी मक्खियोंक्री अपेज्ञा अधिक झूदु स्वभावकी हैं 
यद्यपि उनके पास अत्यन्त भयंकर डंक हैं जिसका व्यवहार 
वे व्यर्थ छेड़े जानेपर करती हैं। उनका मधु नारबोनके 
श्रेष्ठ मधुके समान शुद्ध, श्वेत और मधुर है ।” स्पष्ट है 
कि मुरक्रोफ़टके समयमें मधुमक्खी-पालन अन्य देशोंकी 
झपेज्ञा काश्मीर में अधिक उन्नत अवस्थामें था, और 
काश्मीरका मधु नारबोन (फ्रांस) के सर्वोत्तम मधुके समान 
उत्तम था । 

यद्यपि मधुमक्खी-पात्ननकों प्रथा श्रत्यन्त प्राचीन काल- 
से चली आ रही है, इसमें सवंतोमुखी क्रान्ति हुये 
केवत्न ७० वर्ष हुये हैं । यह क्रान्ति किसी एक देशमें ही 
नहीं हुईं; यह लगभग उन सभी देशोंमें हुईं है जहाँ मधु- 
मक्खी-पालन व्यवसायक्की इष्टिसे किया गया है। 
रानो-उत्पादनके संबन्धमें. हमारे ज्ञानगा जितना 
विकास हुआ है, उतना मचुमक्खी-पाद्मनसंबंधी किल्लो 
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अन्य विषयका नहीं | इंगलेण्डमें कुछ मधुमक्खी-पात्षक 
आधुनिकतम वेज्ञानिक हंगपर रानी-उत्पादन तथा चयन- 
द्वारा वंश-उच्नति ओर संकर-समागमद्वारा श्रपने असाधारण 
जल्व-वायुके लिए योग्य नवीन दंश-उत्पत्तिको अपने साधारण 
व्यापारका आवश्यक अंग समझते हैं। आजकल यूरोप 
ओर अ्रमरोकारमें रानी-उत्पादक अनेक मधुवरटियाँ विद्यमान 
हैं। अभी थोड़े दिनोंसे भोजन पदार्थोर्में मधुका व्यवहार 
बहुत बढ़ने लगा है, ओर व्यवसायके रूपमें मघुमक्खो- 
पात्ननको अपनाया जाने लगा है । राज्यशासनोकी ओरसे 
मधुमक्खी-पालनसम्बन्धी अनुसन्धानोंकों ओर इस कल्षाके 
शिक्षणको प्रोत्साइन दिया जाने लगा है, ओर अच्छी 
आर्थिक सहायता अदान की जा रहो है। फल्नोंके 
बगीचेंको मधुमाक्खयोंसे कितना लाभ पहुँचता है, इसका 
भी अनुभव किया गया है और फलोत्पादक देशमें मधु- 
मक्खियोंकी उपयोगिता समझी जाने लगी है । इन उपवर्नो- 
को मधुमक्खियोंके कुटुम्बॉंसे कितना अधिक लाभ द्ोता 


है, यह बात तो निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है । 


मधुमक्खी-पालन से लाभ तो होता ही है, ओर स्वास्थ्य- 
प्रद तथा आनंदुप्रद भोज्य पदार्थ भी प्राप्त होता है, पर यह्द 
विषय मनोरक्षनका भी अच्छा साधन है। मानव-समाज मधु- 
मक्खियोंकी उत्कृष्ट सुसंस्क्ृत व्यवस्थासे अच्छा पाठ सीख सकता 
है। मानव समाजसे कहीं अधिक न्‍्यायसंगत ओर सुसंगठित 
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मधुमक्खियोंकी सामाजिक व्यवस्था है | बेलजियमके प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक मेटालिंकने अपनी पुस्तक “सधुमक्खी-जीवन”?में 
मधुमक्खियोंके सामाजिक सुसंगठनकी अशंसा की है और 
डसकी तुलनामें मानव जातिके समाजविरुद्ध आचारोंको 
हीन ठहराया है | वह कमेरी और नरके अंतरको 
महत्वपूर्ण मानता है । मेटरलिंकका कहना है कि जिस 
प्रकार हम यहाँ मधुमक्खियोंको कौतृहलसे देखते हैं, 
उसी प्रकार यदि शुक्र या मंगल अहका कोई निवासी हम लोगों- 
को देखे तो उस निवास्रोकी हमारे संबंधर्मं सम्मति 
सम्भवतः इस प्रकारकी होगी--में इन मलुष्यमें 
ऐसा कुछ नहों पाता जिनसे उनके कृत्योका समन्वय किया 
जा सके । आज जिस सामग्रीका ये संचय करते प्रतीत होते 
हैं, कल्न उसीको नष्ट करके तितर-बितर कर देते हैं। वे आते 
और जाते हैं, वे संगठित होते और विच्छिन्न होते हैं, पर 
यह पता नहीं चलता कि वे हैं किस वस्तुकी खोजमें । वे 
अनेक स्थलोमें ऐसा चित्न प्रस्तुत करते हैं जिसकी व्या- 
ख्या करना असंभव है। उदाहरणतः उनमेंसे कुछ ऐसे हैं 
जो अपने स्थानसे हिलना-डुलना भी नहीं चाहते, वे अपनी 
आकषेक वेष-भूषासे अथवा बहुधा अपनी कायिक विशालता- 
से ही पहचाने जा सकते हैं |”? 

. “उनके निवासस्थान साधारण व्यक्तियोंके घरोंसे 
दस-बीस गुना बढ़े, सुसजित, एवं कल्माए्ण बने होते 
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हैं, वे ्रतिदिन अपने कई घं८ भोजन करनेमें लगा देते हैं, 
झौर कभी-कभी तो भोजनक्रम रातको बहुत देरतक चल्नता 
रहता है| उनके पास जो छोग आते हैं, वे उन्हें अत्यन्त 
गौरवकी इश्टिसे देखते हैं। पड़ोसके घरोंसे लोग आकर 
उन्हें आवश्यक सामग्री प्रदान कर जाते हैं, और दूरस्थ 
आमसे भ्री लोग आकर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं। यही धारणा 
हो सकती है कि ये घनसंपन्न व्यक्ति मानव जातिकेलिए 
नितानत अ्रवश्यक होंगे, ओर उनसे इस जातिकी विशेष 
सेवा होती होगी। पर हमारे अनुसन्धान-साधब्नोंसे अब- 
तक यह पता नहों लग सका कि इन लोगोंसे जातिका 
क्या उपकार होता है | दूसरे वे लोग हैं, जिन्हें निरन्तर कड़ा 
परिश्रम करना पड़ता है, चाहे यह कार्य उन विस्तृत छाजनों- 
में हो जहाँ पहियेपर पहिये निरंतर चलते द्वी रहते 
हैं, और जो रुकते नहीं, चाहे यह काये जब्- 
यानोंके समीप हो, चाहे मत्षिन सोपडियोंमें हो, 
अथवा भूमिके उन छाटे स्थल्ोंमें जहाँ इन व्यक्तियोंका दिन 
फावड़ा चल्ानेमें ही बीतता है। इमारा अनुमान यही 
होता दे कि इन लोगोंका यह परिश्रम पाप है जिसके लिये 
उन्हें दसड भोगना पड़ता है; क्योंकि हनन कार्मोको करने 
वाले द्योगोंको ऐसे मकानेंमें रहते हुये देखा जाता है 
जो शभ्रत्यन्त गंदे, जीण और कष्टपूर्ण हैं। उनको 
पदननेको अत्यन्त हीनम घस्म मिल्तते हैं। उन्हें अपने इस 
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निरर्थंक औ्रौर श्रस्वास्थ्यकर प्रिश्रमके प्रति इतना उत्साह 
दिखलाई पड़ता है कि उन्हें खाने और सोनेकेलिये भी कठि- 
नतासे समय मिल पाता है | उनकी संख्या उपय क्त ध्यक्तियों- 
की अपेक्षा सहल्त और एकके अनुपातमें हे। उल्लेखनीय 
बात तो यह है कि यह जाति इस प्रकारकी प्रतिकूल परि- 
स्थितियोमें भी आजतक जीवित रह सकी ।”! 

यह सन्तोषकी बात है कि भारतवर्ष सें श्रब इस 
झावश्यकताका अनुभव किया जाने लगा है कि हम अपनी 
समसस्‍्याओंक्रा समाधान वेज्ञानिक पद्धतिपर करें, और 
अपनी ही मातृभाषामें लोगोंतक यथाथ ज्ञानका प्रसार करें । 
इस छोटी अत्यन्त सुन्दर पुस्तक “मधुमक्खी-पालन” सें इस 
बातका प्रशंसनीय प्रयत्न किया गया है कि आधुनिक मधु- 
मक्खी-पालनसंबंधी अत्यन्त सनोरंजक और लाभदायक ज्ञान 
को जनतातक पहुँचाया जाय । पुस्तकमें दिये गये चित्रोंसे 
विषयको सममनेमें बढ़ी सहायता मिल्लेगी। विदेशी पारि- 
भाषिक शब्दोंका अनुवाद सरल और सीधी-सादी हिन्दी- 
में क्या गया है। लेखक ओर प्रकाशक दोनों ही हमारे 
घन्यवादके पात्र हैं कि उन्होंने ऐसी उपयोगी पुस्तक लिखने 
झौर प्रकाशित करनेकी योजना की । मेरी संगलकामनाएँ 
उनके साथ हैं । 


झानन्दभवन 
कम ४ ७ ३३ रणजित्‌ सीताराम परणिडत 


भूमिका 


हिंदी भाषामें अबतक मधुसक्खी-पालनपर कोई अच्छी 
पुस्तक नहीं थी । इस कमीझो पूरा करनेकेलिएपु यह 
पुस्तक लिखी गयी है। में यह तो नहीं कह सकता कि 
इस पुस्तकमें सभी ज्ञातव्य विषयोंका समावेश है, पूरंतु मेरी 


सममूमें श्रव कोई आवश्यक विषय छुटने नहीं पाया है । 


. में आशा करता हूँ कि यह पुस्तक पत्येक मधुमक्खी-पालक 


तथा मधुमक्खी-पालन-कलाके विद्यार्थीक्रेश्ियि उपयोगो सिद्ध 
होगी । में यह भी आशा करता हूँ कि बेसिक पाठशाल्लाओंमें 
यह पाव्य-पुस्तक निर्धारित करने योग्य भी पायी जायगी | 

श्रीयुत कवर बलबीर लिंह, आई० एस० ई०, राज- 
नारायण सिंह, श्राईं० एफ० एस०, पी० डब्ल्यू० रेडिची, 
झाई० सी० एस०, डाक्टर इंद्रसेन, एम० एम०, एल-पुल० 
घी०, डी० फिल० ( ऑक्सेन ), पण्डित अनुसूया प्रसाद 
बहुगुन, बी० एस-सी०, एल-एुख० बी०, एम० एल० ए०, 
तथा पी० मेसन, झभाई० सी० एस० को, जिन्होंने समय- 








हि 


समयपर इस पुस्तकके लिखनेमें प्रोत्साइन दिया है, में 
हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । विज्ञान-परिषदुका भी मैं अत्यन्त 
श्राभारी हूँ जिसने पुस्तककों छापनेका भार अपने ऊपर 
उठाया । विशेषकर में डाक्टर ग्रोरखप्रसाद और डाक्टर 
सत्यप्रकाशका अनुगृह्दीत हूँ. जिन्होंने इस पुस्तकका संपादन 
किया और पभूफ देखा है। डाक्टर गोरखप्रसादजी- 
से मिल्रकर जो श्रमृल्य परामर्श मुझे प्राप्त हुआ है उसके ही 
फल्स्वरूपे यह पुस्तक पाठकोंकी सेबामें उपस्थित हो सकी 
है। आपकी विद्वत्ता इस पुस्तकके संपादनसे विदित होती है। 


दयाराम जुगड़ाण 


भूतपूर्व श्रॉफ़िसर-इन-चाजें, 
गवर्नमेंट एपियरी, ज्योज्लीकोट (नेनीताल्न), यू० पी० । 


कक 





दो शब्द 


यह पुस्तक कई व्यक्तियोंके सहयोगका फल है। मधु- 
मकक्‍्खी कुटुग्बमें जिस प्रकार बाहर काम करने वाले सदस्य 
पुष्पस संचय कर घरपर लाते हैं ओर तब घरपर रहने 
वाले सदस्य उसे गाढ़ा कर, ओर उसमें अपनी ओरसे भी 
कुछ मिला, उस रखको मधमें परिवर्तितकर डालते 
हैं, उसी प्रकार पंडित दयाराम जुगड़ाणकी अति परि- 


अमसे लिखी, अनेक पुस्तकों ओर अपने निज्ञी अनुभवों- 


से प्राप्त ज्ञानपर आश्रित, पांडुलिपि विज्ञान-परिषदुर्मे आने- 
पर वंतेमान परिपक्व रूपसमें परिणत होगई | संपादकके नाते 
मैंने उसमें आवश्यक तथा अनावश्यक सभी प्रकारकी काट-छाँट 
की और कई स्थानोंपर सामग्री बढ़ा ढी | अध्याय २ का अव- 
ज्लोकन, जंतुविज्ञानके इृष्टिकोणसे, श्री श्रीचरण वर्मा, एम० 
एस-सी० ने किया | इसी प्रकार अ्रध्याय ६ का अवलोकन 
वनस्पतिशास्त्रके इष्टिकोणसे डाक्टर रामकुमार सक्सेनाने किया। 
भाषाके दृष्टिकोणसे पांडुलिपिकों दोहरानेका काम कई 
व्यक्तियोंमे बॉँठ दिया गया था। श्री राजनारायण, बी० 
एस-सी०, जगदीशप्रसाद राजवंशी, एम० ए०, बी० एस- 
सौ० और सुरेशशरण अग्रवाल, पुभ० एस-सी० मेंसे 
प्रत्येकने दो-दो, तीन-तीन अध्याय देखे । शेषको मेंने देखा । 

डाक्टर सत्यप्रकाशने छुपते समय समूची पुस्तकका प्रृफ- 
संशोधन किया और साथ ही भाषासंदंधी बची-खुची च्ुटियों- 








डे 


को दूर किया । अनुक्रमणशिका भी उन्हींकी क्ृपाका 
फल है। छुपे फरमोको पढ़कर श्री विष्णुराम जी मेहता 
(प्रयाग ) ने जो आदेश दिये उनका अनुवाद अध्याय २९ 
में छाप दिया गया है। मेहताजीका नाम वतमान मधु- 
मक्खोी-पालन-संसारमें प्रसिद्ध है। उनकी सम्मतियाँ सर्वथा 
ग्राह्मय हैं। श्री जमनसिंह भेर ( ज्योलीकोट ) ने भी छुपे 
फरमोंको पढ़कर संशोधन बतलाये हैं। वे अशुद्धि-पत्र- 
में सम्मिल्षित कर लिये गये हैं। उपयुक्त सभी सज्जन 
हमारे पल्यवादके पात्र हैं। श्री आर० एस० पंडित ने 
प्रावकथन लिख कर जो उपकार किया है उसके लिए हम 
उनके चिरऋणी रहेंगे । 

इस प्रकार यह पुस्तक कईं व्यक्तियोंका सहयोग पाकर 
पाठकोंके सामने वर्तमान रूपमें आ रही है। कई व्यक्तियों- 
की निःसंकोच दी गई सम्सितियोके आधारपर मेरा विश्वास 
है कि इस पुस्तकसे डन सबको विशेष लाभ होगा जो मधु- 
मक्खी पाल रहे हैं, परंतु इस विषयके साहित्यका अध्ययन 
नहीं कर सके हैं। उनको भी बड़ी सहायता मिल्लेगी जो 
पात्नन-कार्य आरंभ करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 
पुस्तकके प्रथम नो अध्याय, विशेषकर श्रध्याय ४, * और 
७, सभीको श्रत्यंत रोचक लगेंगे। इस लिए यह पुस्तक 
वैज्ञानिक भ्रवृत्ति वाले व्यक्तियोंके कामकी भी होगी । 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
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मधुमक्खी-पालन 
अध्याय ९ 
प्रारंभिक 


कुछ ऐसे भी धन्धे हैं, जिनमें न तो बड़ी पूंजीकी ही 
आवश्यकता है और न किसी लस्बे-चोड़े चेत्रकी, तथा बहुत 
थोड़ा परिश्रम करनेपर ही जिनमें अच्छी सफलता प्राप्त को 
जा सकती है । ऐसे ही उद्योग-घन्धोंमें मधुमक्खी-पालन भी 
एक हे! संसारके सभी सभ्य देश इसी मधुमक्खीके व्यव- 
. खायमें उतच्नति कर लाखों रुपया कमा रहे हैं। पर यह 
हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभीतक इस डद्योगको बड़े 
आश्वय ओर कौतुकके साथ देख रहे हैं । कुछ ग्रामी्ोंको 
सस्‍्वश्षमें सी विश्वाल नहों दिलाया जा सकता कि मधु- 
मविखिया पाली जा सकती हैं। उनकी धारणा है कि 
मक्खिय/ अपनी इच्छानुलार ही घरों या जंगलोंमें रहती 
हैं, किसीसें शक्ति नहीं जो इस डंक मारनेवाले जंगली 
कीड़ेकी पालतू बना सके। बहुवसे लोग तो इसीलिए 
मक्खियोंकी विषेत्ञा घुआं देकर अपने घरोंसे मार भगाते 








१० [ मधुमक्खी-पालन 


हैं...जहाँ कहीं भी उन्हें मक्खियोंके कुएड दिखाई देते हैं, 
पत्थर और ढेले मारकर उन्हें उड़ा देते हैं । 

हमारे देशके-लिये मधु या सधुमक्खी कोई नह वस्तु 
हो सो बात नहों । अबसे सहस्नों वर्ष पहिले हमारे पू्वज 
मधुके महत्वको भज्नीभाँति समझते थे ओर वे इस वस्तुपर 
ऐसे मुग्ध हो गये थे कि मधु उनके जीवनके प्रत्येक अंगमें 
और समस्त कर्मकाण्डमें एक विशेष स्थान रखता था। 
अथवंवेद्मं मधुकी श्रशंसाके विषयमें बहुत कुछ लिखा 
है। इससे स्पष्ट प्रगट होता है कि आय्य-कालमें मघुका 
अधिक प्रयोग होता था। आयुवंद शास्त्रके महान्‌ ग्रन्थ 
भावप्रकाश और सुश्रुत आदि मधुके ल्ञाभ और उसके 
प्रयोगोंसे भरे पढ़े हैं । भिन्न-भिन्न रूप-रज्ञकी मधुमक्खियों 
द्वारा तथा विशेष पुष्पोंसे टपककर गिरने वाले मकरन्दुसे 
श्राढ प्रकारका मधु तेयार होते बताया गया है जो श्रनेक 
प्रकारके रोगोंके लिये अमूल्य ओषध है। चीनी यात्री 
छह तसांग ओर फाहियान आदिने तत्कालीन भारतीय 
चिकित्सा शास्त्रकी बड़ी बढ़ाई की हे जिसमें मधुके प्रयोग 
विशेष महत्वपूर्ण हैं । 

कुरान-शरीफ़में भी मधु ओर उसकी जननीकी काफ़ी 
प्रशंसाकी गई है। तिब्बिया इल्ाजमें भी इस अ्रम्मृतमय 
पदार्थवो पूणरूपसे अपनाया और उसके अनेक नयमे-नये 
गुणोपर प्रकाश डाज्षा गया है । 





प्रारभिक | . ११ 

मधुमक्खी-पालनके इतिहासको पढ़नेसे मालूम होता 
है कि केवल गत १९० वर्षों मधुमक्खी-पालनका उद्योग 
नये ढद्गसे आरम्भ हुआ है। इससे पहिले समस्त संसारमें 
मधुनिकालनेकी केवल एक हो विधि थी--मकानोंकी 
दीवारोंमें बने हुए आलों, खोखल-घरों और मामूली 
सन्‍्दू्कों या पेटियोमें मक्खियाँ पाली जाती थीं। प्राचीन 
प्रणालीकी भद्दी विधियों द्वारा मछु प्राप्त करनेमें मधु- 
मक्खियोंके साथ अमानुषिक अत्याचार होते थे। सन्‌ 





१७८३ में मि० हा वरने चल-चौखट युक्त एक नया सकिका- 


घर निकाला | छा वरकी इस खोजसे उत्साहित होकर 
अन्यान्य सहाशयोंने भी उसी आधारपर अ्र॒लग-अलग 
रूपके सकज्षिका-घर निकाले। इसके ६० वर्ष पश्चात्‌ रेवे- 
रेण्ड एल-एल० केग्स्रीथ ( रि०ए० ., ।., |,3785- 
४077 ) ने इन नवीन मसक्षिका-घरेंमें अपने कोशल- 
से बहुतसे सुधार किये ओर आधुनिक पअ्रणालीका दोषहीन 
मक्षिका-घर तैयार किया। इस प्रकार मि० लेंगस्ट्रीथने 
अपने परिश्रमसे मघुमक्खी-पालनकी विधिमें एक बहुत बड़ी 
क्रान्ति पेदा करके आधुनिक संसारके इस मनोरस ल्वाभप्रद 
व्यवस्तायकी नींव डाल्ली । नई-नह खोज करनेके बाद जब 
इस व्यवसायकी विशेषताओंका पता लगा तो मध ओर 
मधमक्खियोंके भाग्य जग गये । सारे संसार में मधका 
व्यवसाय बढ़ा । उदाहरणके-क्षिये उत्तरो अमेरिकाके केलि- 
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फोर्निया नामक राज्यको ही लीजिये। यहाँ पहले-पहल 
१८५३ में मधमक्खियोंका केवल एक कुठुम्ब लाया गया 
था । लगभग ६० वर्षमें ही वहाँ वालोने इस व्यवसायमसें 
बड़ी उन्नति कर ली। १६२० में इसी केलिफोर्निया 
राज्यके अन्दर मक्खियोंके ३६,००० घर थे जिनसे 
लगंभग २,२०,००,००० पोंड मु, २,७०,००० पॉड 
मोम ओर मधुमक्खियोंके ३९,००० कुटदुम्ब बाहर भेजे 
गये हैं। यूनाइटेड-स्टेट्स-अमेरिकासें अति वर्ष & करोड़ 
रुपयेकां केवल मधु पेदा होता है; और सधछुमक्खी-पालन 
सम्बन्धी कुज्न व्यवसाय ( मक्थी-कुटुम्ब, मक्खियोंकी रानियों, 
मक्खियोंके साथ काम करनेके सामान, सधु और मोम आदि) 
की बिक्री ३,२६,००,००,००० रुपयेके लगभगकी होती 
है। इन देशोंमें मधुकी मात्रा टनों और वेगनों में 
तोली जाती है, मधु निकालने के लिये इस्लिन लगाये 
जाते हैं ओर इसे भेजनेके-ल्लिए मोटर लारियाँ काममें 
लायी जाती हैं। यह सुनकर हमारे भारतीयोंके आश्चये 
की सीमा नहीं रहती । विदेशे्सिं मधुमक्खी-पालन वहाँके 
लोगेंके जीवनका एक आवश्यकीय व्यवसाय हो गया हे 
जिससे अत्यक्त ओर परोक्ष झूपमें वहांकी असंख्य जनता 
आर्थिक और औद्योगिक लाभ उठा रही है। जिस प्रकार 
एक-एक फूलसे थोड़ा-धोड़ा मकरंद ओर पराग इकट्ठा करके 
मधुमक्खी अपना घर भर लेती हैं उसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा 


! 
क्र | जन 
०] 
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रुपया जमा होकर किसी राष्ट्रका धन बनता है और उसी 
धनसे राष्ट्र उन्नति करता है । 

भारतवर्ष ही भूखा है, निर्धन है। क्यों नहीं हम भी 
अपनी बिखरी हुई शक्तियोंकों बढोरें ! क्यों नहीं देशके छो2 
छोटे व्यवसायोंको उत्साहित करके एक महान व्यवसायिक 
क्रान्ति मचा दूँ? लेकिन आश्चयं तो इस बातका है कि 
भारत जैसे प्राचीन देशमें, जहाँ कभी मछुका खूब प्रचार था, 
यह काम इतने तक इस अवस्थामें क्‍यों पड़ा रहा है ? पर 
बड़े गौरव और सनन्‍्तोषकी बात है कि भारतीय जैनतामें 
शिक्षित समुदाय और प्रान्तीय सरकारकी सहानुभूतिसे 
अब इस कामका श्रीगणेश हो चुका हे। इम्पीरियल इन- 
दोमॉलोजिस्ट, पूसा, ने १६०१ में हिन्दुस्तानी मछुमक्खी 
“खरा” (8४5 ऐग्रता०६) और यूरोपीय मधुमक्खी 
(0]05 ॥7०!]809) के कुछ कुम्दुबोंको लेकर काम आरम्भ 
किया, कुछ वर्ष तक इस कासको करनेके पश्चात आपने 
जो अनुभव आप किया उसे आपने ऐग्रिकलचरल-जनरत- 
ऑफ-इणिडिया, जिल्द नं० ६ के भाग ४ में प्रकाशित किया | 
इसके पश्चात सी० सी० घोषने १६१४ में पूसा बुल्लेटिन 
नं० ४६, इसी विषय पर प्रकाशित की । लगभग इसी 
समय लेफटिनेशट कोज़िन ने जो पंजाबके रहने वाले थे 
ओर रेवेरेण्ड फादर न्यूटनने जो त्रिचनापलीके रहने वाले थे, 
अपने अनुभव क्रमशः “ए गाइड टु बी-कौपिंग इन दि हिल्ल 
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डिस्ट्रक्स ऑफ नमाँदन इणिडिया (0 (उरपां१8 40 366- 
(०६०४९ 77 006 सा ॥)अट93 छत कपिल 
[709) १६१६ में; ओर “दि डोमेस्टिकेशन ऑफ दि 
इण्डियन हनी-बी ( ]76 [007765062007 ० ४॥6 
[ताक निणा८ए-००6० ), पृष्ठ ४४, ऐग्रिकलचरल- 
जनरल ऑफ इणिडिया, जिहद १३२, में प्रकाशित किये । 
१६१६ में मद्रास गवर्नमेंटके इण्टोमाँलोजिस्ट ने ऐम्रिकल- 
चरल कॉलेज, कोयमबटूर, में एक मघुबटी (.3[0979) खोली 
और इस मधघुबटीको श्रीयुत यस० रामचन्द्रन, असिसरेंट 
इनटोमॉलोजिस्टकी अध्यक्षतामें रकक्‍्खा गया | बड़ी सफलता 
प्राप्त हुई और वहाँकी जनताने सी अच्छा लाभ उठाना 
आरम्भ किया। कुछ वर्ष पश्चात आपने मधुमक्खी 
पालनपर एक पुस्तक तेयार की जो “बी-कीपिंग इन साउथ 
इण्डिया ( 366९-९००७४४६ | 50700 09 )-- 
डिपार्टमेंट ऑफ पगप्रिकलचर, मद्रास, बुलेटिन नं० 
३७ के नामसे प्रकाशित हुईं । १६३३ में मेसूरके इनटो- 
मॉलोजिस्ट श्रीयुत टी० डी० सुब्रह्मण्यम्‌ ओर श्रीयुत 
वी० कृष्णमूर्ति, ने बुलेटिन नं० १०, “बी-कीपिंग-- 
(86०:०९८[7६)” मैसूर डिपाट्मेंटल बुलेटिनके नामसे 
प्रकाशित की | मद्गास प्रेज़िडेन्सीमें जनता इस उद्योग- 
की ओर कुछ रुचि दिखा रही है जिसके फलस्वरूप 


वहाँ लगभग २०० गॉवॉमें १५०० मक्खियोंके घर बॉटे 
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जा चुके हैं | त्रावशकोरमें भी इस ड्य्योगमें अच्छी उन्नति हो 
रही है । 

पंजाब गवर्नमेंटने भी गत ८-१० वर्षोसे इस उद्योगकी 
ओर कुछ ध्यान दिया है | यूनिवर्सिटीके उच्च-शिक्षा-प्राप्त 
उत्सादह्दी नवयुवकोंकी अध्यक्षतामें कुल्लू, नगरोटा इत्यादि 
पहाड़ी स्थानोंमें बड़ी-बड़ी मधुबधियोँ खोली गयी हैं । 
वहाँकी मधुबट्योंको देखकर हृदयमें विशेष आनन्द होता 
है। इसका श्रेय उन मधुबटियोंके अधिकारियोंको है जिन्हें 
सरकारकी ओरसे पुणं स्वतन्त्रता-अधिकार, ओर सहयोग 
प्राप्त है। सरकारने इन मधुबटियोंमें सह्नों रूपयेका आव- 
श्यक और उपयोगी सामान मेँगा रक्खा है। जनता दिन 
प्रति दिन इस काममें अच्छा उत्साह दिखा रही है। पंजाब 
गवर्नेमेंटने इस विभागको. कृषि-विभागक साथ संयुक्त कर 
रखा है ओर वहाँकी मधुबटियोंके निरीक्षक विशेषज्ञ 
तथा कृषि-विभागके डाइरेक्टर होते हैं। यही कारण है 
कि वहाँकी सरकारकों इस काममें अच्छी सफलता प्राप्त हो 
रही है । 

हमारे संयुक्त प्रान्तमें भी ज्योज्लीकोट (जिला नेनौताल) 
में “गवनमेंद बी-कीपिंग-ट्र निंग-इनस्टिव्यूट”” खोला गया है 
जहाँ इस विषयमें रुचि रखने वाले व्यक्तियोंको शिक्षा दी 
जाती है। यह इनस्टिव्यूट उत्तरी भारतमें निस्सन्देह इस 
समय एक महत्त्वपूर्ण शिक्षक केन्द्र बन गया है । 
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इसके श्रतिरिक्त बम्बई, बिहार, आसाम, बर्मा और 
सीमाप्रान्तमें भी इस उद्योगका आरम्भ हो चुका है| 


यदि इस ओर सरकारका विशेष ध्यान रहा तो भारत- 
में भी मधु अधिक मात्रामें पेदा होने लगेगा। मेरा विश्वास. 
है कि जिस प्रकार विदेश में आरम्भमें सरकारने इस कामस- 
को अपने हाथमें लेकर इसके-लिए अनेक उपयोगी नियम 
और साधन एकन्रकर इस प्यवसायकों उन्नत अवस्थामें 
पहुँचा दिया है इसी अकार भारत सरकार भी अन्यान्य 
विभागोंकी तरह इस विभागके-लिये समय समयपर नवीन 
और उपयोगी साधन प्रस्तुत कर, इसे उन्नत बनानेमें बहुत 
शीघ्र सफलता प्राप्त कर लेगी ! 


भारतवर्षमें मधुमक्खी-पालनके-लिये अन्य देशोंकी 
अपेक्षा बड़ी बड़ी सुविधायें हैं। देशकी जलवायु भी इसके 
लिये उपयुक्त है। उत्तरी भारतमें गढ़वाल, अछ्मोड़ा, 
नेनीताल, देहरादून, मंसूरी, कुएलू, कांगड़ा, शिमला, दार्जि- 
लिंग ओर सीमाग्रान्त आदि स्थानोमें तो इस व्यवसायमें 
एक महान प्रिवत्तन किया जा सकता है। दक्षिणी भारत- 
में त्रावणकोर, कोयमबदूर आदि पहाड़ी आन्त विशेष उप- 
युक्त हैं | पहाड़ी स्थानोंके अतिरिक्त अन्य स्थानोंसें भी यह 
व्यवसाय किया जा सकता है, यद्यपि वहाँ इतना लाभ 
नहीं हो पाता जितना पहाड़ोंपर । 


प्रारंभिक | _ १७ 


भारतके-लिये वह दिन बड़े सोभाग्यका होगा जब 
गविन्याँवमं मधुसमक्खी-पालनकी चर्चा होगी और मधु 
देशके एक राष्ट्रीय व्यवंसायका स्तंभ बनकर देशको धनी 
और स्वस्थ बनायेगा । 


भारतवषमें पुराने ढंग की मधुमक्खी-पालन- 
प्रणाली 


भारतवषसें प्राचीनकालसे मधुसक्खियाँ पाली जाती 
हैं.। वर्तमान समयसें भी यह उद्योग आयः इस देशके पर्व- 
तीय प्रान्तोंमें देखनेमें आता है | बड़े-बड़े मटकों, दीवारके 
छिद्रों, अलमारियों और लकड़ीके खोखलोंमें मक्खियाँ पालो 
जाती हैं । इस प्रणालीमें बहुतसे दोष हैं। जिस समय चाहें 
घरोंकी खोलकर मक्खियोंकी जाँच नहीं कर सकते कि 
उन्हें क्या कष्ट है अथवा किस वस्तु की आवश्यकता है। 
मक्खियोंके बहुतसे शत्रु होते हैं जिनसे पीड़ित होकर वे 
घर छोड़कर भाग जाती हैं। ऐसे घरोंमें हम इन शत्र॒श्नॉसे 
मक्खियोंकी रक्षा नहीं कर सकते | मधकी ऋतुमें घरोंमें 
नई रानियाँ पेदा की जाती हैं, नई रानीको घरमें ही छोड़- 
कर पुरानी रानी आधी सक्खियोंको साथ लेकर दूसरे स्थान- 
में प्रवेश करती है । इस प्रकार घरमें आधी मक्खियाँ ही रह 
जाती हैं जो अधिक मधु जमा नहीं कर सकतीं | कभी कभी 
तो एक ही घरमें कितनी ही रानियाँ पेदा हो जाती हैं जो 
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समय समयपर थोड़ी सी मक्खियोंको साथ लेकर धर- 
से भागती रहती हैं जैसा कि मक्खियोंका स्वभाव होता है; 
इस प्रकार कुछ समयके पश्चात्‌ सारा घर खालौ हो जाता है 
जिसका मधमक्खी-पालकको कुछ भी पता नहीं चलता । 
कहनेका तात्पय यह है कि ऐसे घरोंमें मक्खीपालने में 
विशेष लाभ नहीं । जो लोग इस कामसे अनभिज्ष हैं कहते 
हैं कि मक्खियाँ सदा ( बारहों महीने ) मधु जमा किया 
करती हैं | लेकिन यह विचार बिल्कुल गलत है। भिन्न भिन्न 
प्रान्तो्मे - सधु-प्राप्तिक्ष समय सी अलग अलग होता है 
जो उन स्थानोंकी जलवायुमें फूलने वाले पेड़-पौधोंपर निर्भर 
रहता है। हमारे यहाँ पहाड़ोंपर वर्षमें मधुकी दो ऋतुएँ 
होती हैं--एक अक्टूबर-नवस्बरमें ओर दूसरी मई-जूनमें । 
मधुकी ऋतु लगभग एक महाीनेकी होतो है जिसमें ह्वी 
. मक्खियाँ अधिकतर मधु जमा करती हैं । भोल्े-भाले ग्रामीण 
शहद निकालनेका महीना याद्‌ रखकर ही मक्खियोंके घरोंको 
तोड़ डालते हैं । उदाहरणतः यदि किसी विशेष वर्षमें मधु 
जमा करने की ऋतु १० मईसे आरम्म होकर १० जूनको 
समाप्त हो ओर वह व्यक्ति जो इन बातोंसे अनभिज्ञ है अपने 
अनुमानसे सधकी ऋतु जानकर १५ मईको ही घर तोड़ 
डाले तो आप सोच सकते हैं कि वह मधकी ऋतुका 
*€ हो दिन का लाभ उठायेगा और शेष २९ दिनका 
ल्ञाभम अपनी अनभिज्ञताके कारण खो डालेगा। अनभिज्ञ 


पा 
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ग्रामीण वर्षमें कितने ही बार मधु प्राप्त करनेके लाभसे 
कुसमय ही घरोंको तोड़ डालते हैं। पुरानी रीतिमें नीचे 
लिखे दोषभी हैं :-- 

(१) छुतोंके निचोड़नेसे अ्रंडे-बच्चे पिस जाते हैं जिस- 
से शुद्ध मधु भाप्त नहीं होता, क्योंकि इस अकार श्राप्त किये 
जाने वाले मधुमें मक्खियोंका रस, रुघिर, केसर, पराग, 
गोंदु और मोम इत्यादिका सिश्रण रहता है। 

(२) इस तरह प्राप्त किया हुआ मधु शीघ्र बिगढ़ 
जाता है क्योंकि उसमें खमीर उठकर -दुर्गन्‍्ध आने लगती 
है और स्वाद खट्टा हो जाता है । 

(३) अंडे-बच्चे पिस जानेसे सक्खियोंके कुट्ुम्ब का 
नाश हो जाता हैं और हिंसा का पाप होता है। 

(४) परिमाणमें मध कम प्राप्त होता है । 

(९) मध से मूल्यवान वस्तु मोम का दुरुपयोग किया 
जाता है । मक्खियोंको छुत्ता बनानेमें शक्ति और समय नष्ट 
करना पड़ता है। बहुत सी मक्खियाँ तो छुत्ता बनानेमें ही 
अपनी सारी शक्ति खोकर बूढ़ी हो जाती हैं, ओर इस प्रकार 
हम उनके जीवनका पूरा ्ञाभ नहीं उठा सकते । मक्खियोँ- 
को छुत्तके $ सेर मोम बनानेमें १० सेरसे १९ सेर तक 
मधु खर्च करना पड़ता है। जिस मोसको मक्खियाँ इतना 
मूल्यवान समझती हैं ओर इतने परिश्रमसे बनाती हैं हम 
अपनी भूखंताके कारण उसकी कुछ परवाह न करके 
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फेक देनेमें ही लाभ समझते हैं। इसलिए सबसे पहिल्ो 
समस्या जो हमारे सामने है वह यह कि हम वस्तुओंका 
मूल्य समझे । 

वर्तमानकालकी नई मधुमक्खी-पालन प्रणाली सहज, 
सुन्दर और प्रशंसनीय है। इस अणालीकी विशेषताएं 
ये हैं :--- 

(१) हम जब चाहें घरोंको खोलकर देख सकते हैं 
ओर समयानुसार मविखियोंकी आवश्यकताओंकों पूरा कर 
सकते हैं। 

(२) इन घरोंमें धूपके समय ठंढ, ओर उठंढके समय 
गर्मी पहुँचा सकते हैं । 

(३) भक्खियोंकीं शन्रुओंसे सुरक्षित रखनेका प्रथत्न कर 
सकते हैं। 

(४) मक्खियोंके प्राकृतिक स्वभावोपर प्रभाव डाल 
सकते हैं । 

(४) छुत्तोंकी बिना हानि पहुँचाये मधु निकाला जा 
सकता है जिससे मक्खियोंका अमृज्य सभय ओर प्रिश्रम 
दुबारा छुत्तेको बनानेमें बेकार नहीं जाता । एक ही छूुत्ता 
मधु जमा करनेके-लिये कितनी ही बार काममें लाया 
जाता है। . द 

( ६ ) पुरानी विधिसे मधु निकाल्ननेकोी अपेक्षा इस 
नवीन विधिसे कई गुना अधिक मधु आघ्त किया जाता है । 


हा 
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(७ ) अंडे-बच्चों का निवास स्थान मधु-भंडारसे शथक्‌ 
होता है, जिससे स्वच्छु और शुद्ध मध आआप्त होता है और एक- 
भी मक्खी या अंडा नष्ट नहीं होता | 

पुराने ढंगसे सथु निकालनेकी विधि बहुतही गंदी 
है । यह तो ऐसा ही हुआ जैसे दूध प्राप्त करनेके-लिये गाय- 
का थन काठ डालना । यह भी संभव है कि इस बुरे व्यवहार- 
के कारण मक्खियाँ उस जगहसे बिल्कुल भाग जॉँय | 
कुछ लोगोंको मधु निकालने और खानेमें संभवतः इसी 
लिये आपत्ति होती है कि वे समझते हैं कि मधु भिकालने- 
में मक्‍खियोंका मारना अनिवाय है। यदि आजकल्लकी 
नयी मधुसक्खी-पाद्ननकी विधिको अपनाया जाय तो 
मक्खियां भी नहीं मर सकतों ओर मधु भी शुद्ध प्राप्त होता 
है। थोड़ासा खर्च जो इस रीतिको अपनाने में होता है 
वह अधिक मधु पेदा होनेसे पूरा होजाता है। जो अधिक 
निर्धन होनेके कारण, रुचि होते हुये भी इस डद्योगको 
आरंभ नहीं कर सकते वे आम-सुधार-विभागकी तरफसे 
कुछ सहायता काम आरंभ करनेके-ल्िये पा सकते हैं । 


सधुमक्खी पालनेके लाभ 


अवकाशके समय इस गृह उद्योगका अभ्यास मनोरंजन 
के साथन्साथ हमें सांसारिक चिन्ताओंसे कुछ देरके लिये 
मुक्त कर देता है। खेती ओर बागवानीका काम करने 
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वालोके-ल्िये यह धन्धा बहुत ही ल्वाभप्रद है। जिसप्रकार 
खेतीके-ल्षिये खाद का पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक है उसी 
प्रकार मधुसक्खियोंका भी खेती-बारीके उद्नत्यर्थ पाला- 
जाना लाअभग्रद है। परिश्रमी मव्खियाँ फूल्ोंके पुकेसर- 
को मादा-केसरस मिलाकर अधिक उपजाऊ बना देती हैं । 
प्रिणामतः अमेरिका, यूरोप, इंगलेंड, जर्मनी, इटलो, 
अफ्रीका और कैलिफोर्निया श्रादि देशोंने इस उद्योगमें 
बड़ी उन्नति करडाली है । दक्षिण भारतमें भी कहे स्थानों- 
पर लोगोंने इस डद्योगकों चालुकर दिया है | मधु मक्‍्खी- 
पालनसे सबसे पहिले जो मृल्यवान पदार्थ मिलता है वह 
है मध । वेद-पुराणने भी मधकी प्रशंसा की है । 

मधके अतिरिक्त मोम, मक्खियोंके घरों तथा रानियों 
को बेचनेसे भी एक अच्छी सम्पत्ति प्राप्त की जा सकती है । 

इस उद्योगसे घनो ओर निर्धन सब ज्ञाभ उठा सकते 
हैं। इसको आरंभ करनेके-लिये किसो लम्बी पुंजी और 
लम्बे चौड़े क्षेत्रकी आवश्यकता नहीं। थोड़ेसे परिश्रमके 
साथ कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसायकों करता हुआ सहायक 
उद्योगके रुपमें इसे कर सकता है। मधसमकक्‍्खी-पालकको 
पुष्प-प्रमी ओर कतंव्यपरायण होना चाहिये । डसे इस बातकोी 
जानकारी होनी चाहिये कि उस स्थानमें जहांपर यह उद्योग 
आरंभ किया है अधिकतर कौनसी फरुल ओर फूल पेदा 
होते हैं जिनसे मक्खियोंको सहायता मिल सके | _ 


ञ् 
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यह उद्योग आलसी और अकर्मण्य व्यक्तियोंके-लिये 
नहीं है। इस कामके करने वाले मनुष्यको समयका ध्यान 
रखना चाहिये । उसे डचित है कि मक्खी-परिवारकों अपना _ 
परिवार समझे | ऐसे व्यक्तिको मधुमक्खी संबंधी साहित्य 
और पत्निकाएँ अवश्य पढ़नी चाहियें। 





मधुमक्खियोंकी शरीर-रचना 
अध्याय ९ 


जो मधुमक्खी पालना चाहते हैं उन्हें मधुमक्खीकी 
शरीर-रचना, तथा उसके रहन-सहनके विषयमें थोड़ी-बहुत 
जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए | चार हजारसे अधिक 
जातिके प्राणी मक्‍खी, पतंगे या भुनगेके बाससे पुकारे 
जाते हैं। इन्हींमेंसे एक जाति मधुमक्खियोंकी भी हे; 
परन्तु मधु-मक्खियोंसे मनुष्य हजारों वर्षोसे विशेष रूपसे 
परिचित हैं। इसलिए पाठक भी मधुसक्खियोंले अवश्य 
परिचित होंगे। मधु-सक्खियोंके नाम भिन्न-भिन्न अ्रान्तोमें 
दूसरे-दूसरे हैं। उदाहरणतः पहाड़ी प्रदेशों इन्हें मोन 
कहते हैं। मधु-मक्खियोंकी विविध जातियोंके नामोंमें 
ओर भी विभिन्नता है; परन्तु स्थानाभावके कारण वे सब 
यहाँ नहीं गिनाये जा सकते । 

जन्तु-विज्ञानके विभाजनके अनुसार मधुमक्खीका 
वंश ([870॥]9) एपिडी (80986), जाति (26705) 
एपिस (205) और समुदाय ( ८]858 ) हाइमिनोप्टिरा 
([ए97070[089) है। मक्खियों की अन्य कई एक 








प्लेट --खैरा मक्खी का छत्ता । 


खैरा मकखी कई-एक आस-पास समानान्तर छुत्ते लगाती है । 
गँवार लोगोंका विश्वास हे कि छुत्ते सदा सात होते हैं; 
इसलिए वे इस मक्खी को 'सातकोंचवा” कहते हैं। 
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जातियोंके समान मधु-मक्खियोंका काम भी फूलोसे मकरंद 
( पुष्पस ) और पराग लेना है। मधमक्खियोंकी जीभ 
लम्बी होती है जिससे वे फू्लोंसे रस आसानीसे के 
सकती हैं । 

मधुमक्खियोंके अत्येक परिवारमें तीन प्रकारकी मक्खियाँ 
होती हैं । (१) रानी, जो अंडे देती है, (२) कमेरी जो अन्य 
सब काम करती हैं, और (३) नर, जिसके द्वारा रानी 
गर्भित होती है। इनके कार्मोका ब्योरेवार वर्णन आगामी 
अध्यायमें दिया जायगा । 

कसेरी मक्खियोंकी शरीर-रचना; सिर--मधु- 
मकक्‍्खीका शरीर तीन भागों में बॉदा जा सकता है । (१) सिर 
(7९०0) (२) घड़ ((70795) और (३) पेड (3000- 
7767॥) | मधुमक्खीके छः पेर होते हैं । सिर इधर-उघर घूम 
सकता है, ओर पतल्ली गदनपर आश्रित होता है । सिरके 
सुख्य अंग ये हैं-- एक जोड़ा स्पशश्यज्ञः (३7(6279८) जिससे 
मधुमक्खियाँ टटोलती और मालूम करती हैं, और दूसरी 
मधमक्खियोंसे अपने भनकी बात प्रकट कर सकती हैं । एक 
जोड़ा बढ़ी-बड़ी मिश्रित अंखें, तीन छोटी-छोटी सरल श्राँखं, 
सुंह, ओर वे सब भाग जिनको सामुहिक रूपसे सूंड 
([7/000509) कहते हैं । सु'ड तिकोना होता है । ऊपरी 
भाग चोड़ा और नीचेका सकरा होता है। माथा चिपटा 
द्ोता है। स्पशश्य्ञ चेहरेके मध्य भागमें होते हैं । इन्हींके 

र्‌ 
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द्वारा मकखी वरतुओँको पहचानती और सूघती भी है। 
गंध जाननेके ये मुख्य अंग हैं । इनको अग्रेजीमें फीलर्स 
(/९९०४७) श्र्थात्‌ टटोलने वाले अंग भी कहते हैं । तिकोने 


ध्‌ 
न्‍्दे 
24 








. चित्र १--मधुमक्खीकी शरीर-रचना । 


१-स्पशश्श ग; २--जबड़ा; ३--सरल आंखें; ४-- 

मिश्रित आँख; ४५--पंख; ६--पिछुला पैर; ७--पेट; ८-- 

डंक; ९--जौभ; १०--ओंठ; ११--बीचवाला पेर; 
१२--चड़ | 


सिरके दोनों किनारोॉपर दो बढ़ी-बड़ी सिश्चित आँखें होती 
हैं। प्रत्येक मिश्रित आँख कई छोटी-छोटी आँखोंसे मि्रकर 
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बनी होती है। इस प्रकार मिश्रित आँखकी बनावट शहद- 
के छुत्तकी तरह, किन्तु छोटे पेमानेपर होती है। मिश्रित 
आँखकी छोटी-छोटी आँखें विभिन्न कोणोंपर बेठी रहती हैं 
और इसलिये मचुमकखीका दृष्टिकोण बहुत विस्तृत होता 
है जिससे बिना सिर घुमाये ही मक्खी अगज्ल-जगल ओर 
आगेकी सब वस्तुयें एक साथ ही देख सकती है। देखनेका 
असली काम ये ही आँखें करती हैं । सरल आँखें (०८७।॥) 
तीन बारीक बिंदु सी होती हैं जो सिरकी चोटीपर रहती हैं । 
इन आँखेंके द्वारा प्रकाशके हलके ओर तेज्ञ होनेकी ज्ञान 
मक्‍्खीको होता है और शायद इनसे वह दूरकी वस्तुएं देखती 
 भीहों। चेहरेके निचले हिस्सेमें मुह होता है जो द्वव पदार्थोको 
चूसने, ओर कड़ी चीज़ोंको काटने-तोड़नेका काम करता है | 
मुखके बहुतसे भाग होते हैं जो अलग-अलग अपने कार्मो- 
को करते हैं। ऊपरी ऑंठ (]०097ण०ा7) कुछ ढीला सा 
होता है । इसकी तहपर चिकना ओर पतला परत-सा होता 
है जिसमें चखने ( पदाथोंका स्वाद लेने ) के अड्ज रहते हैं । 
ऊपर वाले ऑठके अगल-बगलमें दो मजबूत जबड़े होते हैं 
जो कड़े पदाथाको काटते हैं । ये मोमके कर्णोंकी सानने ओर 
गढ़नेके लिये भी प्रयोग किये जाते हैं | 

आठ और जबड़ेके पीछे, और उनसे प्रथक, सूँ ड ([70- 
5०४०७) होती है, जिसे कोई-कोई भूलसे जीस भी कहते 
हैं। परन्तु वस्तुतः जीम इस सूं डका केवल एक अज्ञ दे । 
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सूँड नीचे वाले ओंठ का बढ़ा हुआ भाग है। सू डके बीच- 
में लंबी जीम होती है और इसपर रोंये होते हैं ओर छोरपर 
चम्मचक्री तरह रहता है | सम्पूण अद्भ आश्चयंजमक रीतिसे 
पुष्पएस चाटकर और फिर उसे चूसकर पेटकी मधुथेल्लीमें 
तले जानेके-लिए सुविधाजनक होता है। 

धड़--दूसरा भाग धड़ है जिसपर चलने ओर डड़नेके 
समस्त अंग निभर रहते हैं। ये हैं दो जोड़े पर और तीन 
जोड़े पेर। परोंके उड़नेको शक्ति पुट्टॉपर निर्भर रहती है। 
प्रत्येक जोड़ा पेर अलग-अलग आकारका होता है जो विभिन्न 
कतेव्योंको पूरा करता है । अत्येक पेरपर पाँच गाँठ होती हैं । 
अन्तिम गाँठ फिर पॉँच छोटे-छोटे भागोंमें बंदी होती है जिस 
पर एक जोड़ा नख ओर मध्यमें चिपचिपी गद्दी होती है जिसके 
कारण मक्‍्खी खुरखुरे अथवा चिकने दोनों प्रकारके घरातलों- 
पर चढ़ सकती है । पेरोंके तीनों जोड़ोंमें सामने वाला जोड़ा 
सबसे छोटा होता है । कड़े बालोंकी छोटी-छोटी झालर जो 
इन पेरोंके एक अंशपर भीतरकी ओर होतौ है आँखोंका 
बुरुश (८५८-०/४४०) कहलाती है । इससे मक्खी अपनी 
मिश्रित आँखोंको साफ करती है। पेरके अन्य स्थानपर जमे 
हुए लस्बे-लग्बे बालोंको पराग-बुरुश ([00]7 97प्७0) 
कहते हैं। यह शरीरसे पराग दूर करनेके लिये उस समय 
उपयोग किया जाता है जब मकक्‍खी पराग इकट्ठा करके अपने 
छुत्तमें जमा करती दै | पहिली गॉठपर भीतरकी ओर बाल्ों- 
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का एक अद्धवृत्ताकार समूह होता है। इनसे श्ञोंकी साफ 
करनेका काम लिया जाता है। बीच वाला पेरोंका जोड़ा 
आगे और अंत वाले जोड़ोंसे कम काम करता है। इसपर भी 
घने बाल होते हैं जो आगेके पेरोंके-लिए पराग-अशका 
काम करते हैं। एक गॉठके भीतरी भागके अंतमें एक काटा 
होता है जो मोम-थैली (०9४-००:६८०) से मोम निकालने- 
का काम करता है। मोम-थैली पेटके निचले भागमें होती 
 है। पैरोंका अन्तिम जोड़ा उसी प्रकार अधिक काम करता है 
जिस प्रकार पहलेका | प्रत्येक पेरमें एक गाँठका बाहरी पृष्ठ 
चिकना, कुछ अर्छू॑ंगोलाकार और ल्लम्बे-लग्बे बालोंकी रालर 
सहित होता है । बाल बाहरी तरफ कुछ सुड़े हुए होते हैं । 
इन सबके मिलनेसे “पराग-टोकरी”” ([00!]87-099£60) 
बनती है। फूलोंसे पराग अहण करते समय मधुमक्खी इसी 
हिस्सेमें पराग जमा करती है । इसके नीचे जो बाल होते हैं 
वे भी पराग-रज ([70]]67-ठ0587) को एकत्रित करनेसें 
सहायता देते हैं। अन्यान्य छोटे-छोटे बाल जो मक्खीके 
शरीरमें होते हैं वे पराग शीघ्र लेनेमें सहकारी होते हैं । 
पेटके दस भाग होते हैं जो सूदंम होनेके कारण कोरी आँखसे 
देखे नहीं जा सकते । मुख्य अंग जो इस भागमें होते हैं वे हैं 
गंधमय ग्रन्थि, मोमी ग्रन्थि ओर डंक । गंधमय ग्रन्थियाँ पेटके 
सबसे अंतिम भागमें होती हैं। मधमक्खियोंके प्रत्येक 
कुटुम्बकी भिन्न-भिन्न जो गन्ध होती है वह इसी सागपर 
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किसी कुटरबसें घुस जाती है तो इसी गन्धके द्वारा मक्खियाँ 
हा पके | अनजानुल्‍होनेका पता पाती हैं। इसके अतिरिक्त 


मक्खियाक किसी कुटम्बकी कमेरियोंको जब कहीं चरागाद्दोंकी 
अच्छी जगह मिल जाती है तो वे इस गन्धका कुछ चिह्न 
वहाँ छोड़ देती हैं जिससे भविष्यमें उन्हें या उसी कुट॒ुम्बकी 
अन्य कमेरियोंकी आहारके-लिये उस जगह आने-जानेमें 
सुविधा रहे । 

सोमी ग्रन्थियाँ (०४ 8297709) पेटके पाँचवे, छुठे और 
सातवें भागकी निचली तहमें होती हैं । इन ग्रन्थियोंसे 
जो मोम निकलता हे वह द्वव रुपमें होता हे ओर इससे 
मक्खियाँ जैसा ढाँचा चाहती हैं तेयार करती हैं। जब मोम 
कड़ा होने लगता है तो मक्खियाँ इससे छुत्तोंके कोठे तेयार 
करती हैं| जवान सक्खियाँ अपनी मोमी अन्थियों को खूब 
काममें लाती हैं । बूढ़ी कमेरियोंमें ये अन्थियाँ बेकाम हुईं 
रहती हैं । 

भोजन-प्रणाली ( 9]706797ए7 टथ्यादं )--वबह 
नली जिसके द्वारा भोजन मुंहसे पेटतक पहुँचता है भोजन- 
प्रणाली कहलाती है | यह सिर ओर घड़में तो सीधी रहती है, 
परन्तु पेटमें जाकर एक-दो चक्कर काटती है ( चित्र ४ देखें ) 
घड़ तक यह नली पतली होती है, परन्तु पेटमें आकर 
यह नक्नी फूलकर थेल्लीके आकारकी हो जाती है।इस 









३२ [ मधुमक्खी-पालन 


थैलीको मध-कोष ( ]0769-88० ) कहते हैं। फूलोसे 
पुष्पस चूसकर मधुमक्िखियाँ रसको इसी कोषमें जमा 
करती हैं | इसी कोषसे सटा हुआ आमाशय (5007790/) 
रहता है। मधु-कोष और आसाशय एक दूसरेसे छोटी- 
सी संकरी नलौसे जुड़े रहते हैं । केवल वहीं मकरंद अथवा 
अन्य भोजन जो मधकोषसे होता हुआ आसमाशयमें 
जाता है पचता है । मधुकोषमें रक्‍्खे हुए रसको मक्खियाँ 
जब चाहें तब उगल्कर छुत्तके कोष्ठोंमें भर सकती हैं । 
आमाशयसे निकलकर भोजन छुद्गांत्र-( छोटी अंतड़ी या 
पचोनी ) में जाता है जिसमें बहुतली पतली-पतली 
नलिकाएँ जुड़ी रहती हैं । ये सब चछुद्वांत्र की शाखायें हैं। 
जुढ्ांत्रके बाद भोजन बुहदंत्र-( बड़ी अतड़ी ) में जाता 
हैं । इसी बृहदत्रका अन्तिस भाग गुदा है जिसके द्वारा मल 
बाहर निकल आता है । 

मधुकोष और आमाशयके बीच चार पल्लोंका कपाट 
(वाल्व) रहता है । इन चार पढलोंकी सन्धियोंके कारण 
यह कपाट अँमग्रेजी अक्षर > के समान दिखलाई पड़ता है । 
परले आमाशयकी ओर खुलते हैं। इन्हें खोलकर मकक्‍खी 
अपनी कछुधाके अनुसार आवश्यक मात्रामें सोजन आमाशयमें 
डाल लेती है । पतले दूसरी ओर खुल ही नहीं सकते । 
इसलिए आमाशयकी वस्तुएँ कभी मधुकोषसें नहीं आ पातों। 
मधुमक्खियोंका स्वाभाविक आहार है मकरंद, पराण और 
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मच । फू्लोंसे जो मीठा रस निकलता है उसे सकरंद कहते 
हैं। वस्तुतः वह मध नहीं होता । मकरंदुकों गाढ़ा करके 
मक्खियाँ मध बनाती है। इसका वर्णन आगे दिया 
जायगा । । 

अन्य अंग--पेटके ऊपरी भागमें हृदय रहता है | 
साँस लेने और छोड़नेका भी अच्छा प्रबन्ध रहता है। 
मधुमक्खीके शरीरके विविध भागेमिं नन्‍हे-नन्‍्हें छेद रहते 
हैं जिनके द्वारा साँस भीतर जाती है। कुल मिलाकर 
इनकी गिनती बीस होती है। वायु पहले वायु-कोर्षों 
(०77-8909) में जाती है जो सर, धर्ड और पेटमें होते हैं । 
यहाँसे वायु नन्‍हीं-नन्‍्हों नलिकाओंसे होकर भकक्‍्खीके शरीरके 
प्रत्येक भागमें पहुँचती है । इस अकार ऑक्सिजन ( जिससे 
ही रक्त शुद्ध होता है ) सीधे उन सब भागों में पहुँच जाता 
है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। मधमकक्‍खीके 
मस्तिष्क (7277) और स्नायु मंडल (7679079 5५9/6॥7) 
भी होता है जिससे वह देख ओर समझे सकती है ओर 
स्वाद, गंध, पीड़ा, हषे, आदिका अनुभव कर सकती है । 
मधुमक्खियोंके डंकका वर्णन एक अलग अध्यायमें किया 
जायगा । 

रानी ओर नरकी शरीर-रचनाएँ--रानी और 
कमेरी मधुमक्खियोंमिं कोई मोलिक अंतर नहीं होता। 
एक ही अंडेसे मधुमक्खियोंके कुठ्ुम्बकी इच्छासुसार रानीभी , 








चित्र ३--मधुमक्खीका जन्म | 


ऊपरकी पंक्तिमें दाहिनी ओर अण्डा हे। इसमेंसे ढोला 

निकलता है जो पहले छोटा (बाई ओर देखें ) और 

पाँच-छुः दिनमें बड़ा हो जाता है ( बीचकी पंक्ति देखें )। 

यही ढोला जब खा-पीकर सो रहता है तब धीरे-धीरे 

मधुमक्खीमें परिवर्तित हो जाता है ( नीचेकी पंक्ति 
देखें )। द 
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उत्पन्न हो सकती है ओर कमेरी भी । जब नवजात ढोलेको 
मक्खियाँ अचुर मात्रामें और विशेष भोजन (राजसी आहार) 
खिलाती हैं और उसे बड़ेसे कोष्ठमें रखती हैं तो रानी उत्पन्न 
होती है । जब उसी ढोलेको साधारण भोजन खिल्लाती हैं 
ओर छोटे कोष्ठमें रखती हैं तो कमेरी मक्खी उत्पन्न होती है | 

रानी और कमेरीमें विशेष अन्तर यही है कि रानी 
कमेरियोंसे बढ़ी होती हे ओर उसकी डिंबग्रन्थियाँ (अंडे 
उत्पन्न करने वाले अंग) तथा अन्य जननेन्द्रियाँ भरपूर परि- 
पकव हुईं रहती हैं | कमेरियोंमें ये अंग बढ़ नहीं पाते और 
वे अधूरे ही रह जाते हैं । नर देखनेमें कमेरी ओर रानीसे 
भिन्न आकार और रंगका होता है (प्लेट २ देखो) और 
उसमें वीय॑ उत्पन्न करने वाले अवयव भो होते हैं। मेथुनमें 
नर अपना वीये (शुक्र) रानीकी योनिके अंतिम अंशमें डाल 
देता है । यहाँसे शुक्रकीद (अर्थात्‌ वीयंमें रहने वाले अति 
सूच्मकण जो वीयंमें कीड़ोंकी तरह रंगा करते हैं ) योनि- 
को पार करके रानीके उस अंगमें जा पहुँचते हैं जिसे शुक्र- 
पात्र ( 506779609 ) कहते हैं। शुक्रकीट धागेके 
समान लंबे ओर पतले होते हैं ओर केवल शक्तिशाली 
सूक्ष्मदर्शक यंत्रोंसे ही देखें जा सकते हैं। एक नरसे निकले 
शुक्रमें इनकी संख्या अरब-खरबसे भी अधिक होती है । शुक्र- 
पात्रमें ये शुक्रकीट रानीके जन्म भर बंद रहते हैं | जब रानी 
अंडे देती है तो अत्येक अंडेके-लिए वह थोड़ेसे श्‌ क्रतीट निकाल 
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देती है इस प्रकार अंडे (डिंब) और श क्रकीटका संयोग हो 


जाता है| ये गर्मित अंडे कहलाते हैं ओर इनसे कमेरी या 


रानी उत्पन्न हो सकती है । जब रानी बिना शुक्रकीट मिलाये 
अंडे देती है तो वे अनगर्भित अंडे कहलाते हैं। ऐसे अंडोंसे 
नर उत्पन्न होते हैं। 

मक्खियोंकी तोल--कमेरी मक्खियाँ तौलकर बिकती 
है। उदाहरणतः १६४० में ज्योन्‍्लीकोट एपिअरीसे कमेरी 
मक्खियाँ ग्यारह रुपया सेरके भावसे खरीदी जा सकती थीं । 
स्वभावतः यह जाननेकी इक्छा होती है कि सेरमें कितनी 
मक्खियाँ चढ़ती होंगी। अमरीकाकी इटेलियन कमेरियोंके 
बारेमें यह पाया गया है कि यदि थे पेटमें मधु न भरे हों 
तो एक पाउंड (आध सेर) में लगभग पाँच हजार मक्खियाँ 
आती हैं | मधुमक्खियाँ जब खूब भर पेट खा लेती हैं और 
अपने मधुकोषमें मधु भर लेती हैं तो दुगुनी भारी हो 
जाती हैं। उस समय एक पाउंडमें ढाई हजार या इससे 
कुछु कम ही मक्खियाँ आती हैं । भारतीय खेरा मक्खी इटेलि- 
यनसे छोटी होती है | इसलिए एक पाउंडमें भूखी खेरा 
मक्खियाँ सात-आठ हजार आती होंगी | 

कृत्रिम घरोंके एक सबल कुद्ुस्बमें दस-पंद्रह पाउंड 
तक मक्खियाँ होती हैं | इसल्लिए एक अच्छे कुटुम्बकी जन- 
संख्या पचास-साठ हजार या अधिक हो सकती है। ऐसे 
कुटुम्बकी कमेरियाँ एक दिनमें दुस सेर तक मकरंद्‌ ला सकती 


पा 
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हैं, परन्तु यह तब जब मकरंद-खाव ज़ोरपर हो । साधारणतः 
वे दो तीन सेर मकरंद लावेंगी| एक मक्खी एक बारमें 
अपनी तोौलकी चोथाईसे आधा तक मकरंद लाती है ओर 
दिनमें चार-पॉँचसे लेकर आठ-दूस बार तक मकरंद या पराग 
लेने निकलती है । 

पंख-- मधुमक्खियोंके चार पंख होते हैं । एक ओरके 
दो पंख एक दूसरेमें इस प्रकार फेसाये जा सकते हैं कि वे 
एक पंखकी तरह काम करें| परन्तु जब मक्‍खी छत्तके कोठेमें 
घुसती है तो पंख एक दूसरेसे अलग हो एक दूसरेपर चढ़ 
जाते हैं ओर इस प्रकार इतने सकरे हो जाते हैं कि मकक्‍्खीके 
कोठेमें जानेमें कोई रुकावट नहीं होती । य्रदि पंख इस प्रकार 
जोड़ वाले न होते तो मकक्‍्खी कोठेमें घुस न सकती, उसके 
भीतर सफाई करना, ढोलोंको खिलाना आ्रादि तो दूर रहा । 

रानी-मक्खोके पंख अक्सर आधा काट दिये जाते हैं जिस- 
में कि वह भाग न जाय । पंख काटनेसे उस समय रानीको कुछ 
पीड़ा तो अवश्य होती होगी, परन्तु इससे कोई विशेष हानि 
होती नहीं देखी गयी है । परकटी रानियाँ भी उतने ही दिनों 
तक जीवित रहती हैं जितने काल तक बिना पर कटी रानियाँ; 
और अंडे भी वे उतना ही ओर वेसे ही अच्छे देती हैं । 

पंख निर्जोव नहीं रहता । उसमें सदा रक्त-संचार हुआ 
करता है । परन्तु पर काटनेपर कटी नसोंका रक्त तुरन्त जम 
जाता दे ओर इसलिए वहाँसे रक्त-जाव नहीं होता । 
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ः चित्र ४--मधुमक्खीकी भोजन-प्रणाली । 





का यह सर और धड़में पतली नलीके रूपमें रहती है। पेटमें 





द आकर यह फूलकर मधुकोष ओर उसके बाद कुद्रांत्र, तब ल्‍ 
बूइदंत्र ओर अन्तमें गुदाके रूप में परिवर्तित हो जाती है। ल्‍ 
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गंध-मंथि--मधुमक्खीके पेटमें भोजन-प्रणाल्ीके अति- 
रिक्त, जननेंद्रियाँ, डंक (केवल रानी और कमेरियोंमें), मोम 
उत्पादक अंथि ओर गंधमप्रन्थि होतो हैं। गंधग्नन्थि सचु- 
मक्खियोंकी पीठपर होती है | यह ग्रन्थि पेटके सातवें खंडपर 
होती है और छुठे खंडसे अंशतः ढकी रहती है। इससे एक 
विशेष गंध निकलती है जिससे मक्खियाँ अपने कुटुम्बकी श्रन्य 
मक्खियोंको पहचानती हैं ओर इस प्रकार अनजान मक्खियाँ 
और लुटेरिनोंका पता पाती हैं । यदि ऐसी पहचान न होती 
तो अन्य छुत्तोंकी मक्खियाँ आकर किसी कुटुम्बके प्रिश्रमसे 
संचित किये मधुको सुगमतासे चुरा या लूट ले जातों । 
जब कुटुग्बसे पोये निकलते हैं अर्थात्‌ जब कुटुम्बका एक 
अंश कहीं अन्यत्र बसनेकेलिएु बाहर जाता है तब इस 
गंधग्रन्थिका भली भांति उपयोग किया जाता है। आगे 
वाली मक्खियाँ अपनी गंधग्रन्थि खोलकर ज़ोरसे पंख इस 
प्रकार चलाती हैं कि वायु पीछे जाय । इस प्रकार पीछे 
वाली मक्खियोंको अपने अगुओंका पता रहता है और कोई 
मक्‍्खी छूटने नहीं पातीं । इन गंध-ग्रन्थियोंका एक उपयोग 
ओर भी है | जब कुछ मक्खियोंको कहीं मकरंद या परागंका 
विशेष श्रच्छा खत मिल जाता है तो वे वहाँ अपनी गंध 
खूब फेला देती हैं । इससे क्रुटुम्बकी अन्य मक्खियोंको वहाँ 
तक पहुंचनेमें सुविधा होती है | 


कस 





अध्याय रे द 
भारतकी मधुमक्खियाँ 


मधुमक्खियोंकी जातियाँ--भारतवर्षमें. मधु- 
मक्खियोंकी चार जातियाँ हैं जिनके नाम क़द॒के क्रमानुसार 
यों हैं--(१) सारंग, (२) खेरा, (३) भ्ुनगा और (४) 
छोटी भुनगा | सारंग सबसे बड़ी और छोटी भ्ुनगा सबसे 
छोटी होती है। इनका वर्णन नीचे ब्योरेवार दिया 
जाता है । 


. यूरोपमें जो मकक्‍्खी पाली जाती है वह इन चारो 
जातियोंसे भिन्न है । इसका वेज्ञानिक नाम एपिस मेलिफिका 
(५०5 776]7८9) है। यह भी जब पालतू नहीं रहती 
तब भारतीय खेरा मधुमक्खीकी तरह समानान्तर छत्ते 
बनाती है (देखो प्लेट नंबर १) और अंधेरे में रहना 
पसंद करती है। इसलिए साधारणतः यह भी ब्ृक्षोंके 
खोखलोंमें या चट्टानोंकी दरारोंमें छुत्ता बनाती है। भार- 
तीय मधुमक्खियोंकी अपेक्षा यह अ्रधिक मधु एकन्नित 
करती है । 
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प्लेट २--भारतीय मधघुमक्खियाँ । 
ऊपर बाई' ओर खैरा कमेरी है, दाहिनी ओर खैरा नर 
ओर उसके नीचे खैरा रानी। तीसरी पंक्तिमें बाई” 
झोर भ्रुनगा कमेरी ओर दाहिनी ओर छोटी भ्रुनगा 
कमेरी । सबसे नीचे सारंग कमेरी है। 
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पोए भी कम निकलते हैं | (किसी कुद्ुग्बके एक अंशको 
पुराना घर॑ छोड़कर अन्यत्र निकल जानेको पोषआ छोड़ना 
( 8ज़&77)782 ) कहते हैं ओर घरसे निकले अंशको पोआा 
(5७०77) | पोआ शब्द शब्द्सागरके अनुसार संस्कृत 
'तुन्नक' से निकला है ओर इसका वास्तविक अथ हे बच्चा ।) 

एपिस भेलफिकाकी भी कुछ उपजातियाँ हैं, परंतु 
उनमें थोड़ा-ही-थोड़ा अंतर है। एक उपजाति इंटेलियन 
बी (]09977 266) के नामसे असिद्ध है और यूरोप तथा 
अमरीकामें अधिकतर यही पाली जाती है (चित्र «) | 
यह बड़ी मेहनती ओर शांत स्वभावकी होती है ओर इस- 
लिए डंक बहुत कम मारती है | रानी अंडे खूब देती हे, 
इसलिए इसका कुटुम्ब सदा बलवान रहता है। दुश्मनोंसे 
लड़कर अपने कुटुम्बकी रक्षा करनेमें यह तेज़ है। छुत्तोंका 
विशेष शत्र मोम खाने वाला कीड़ा (फ़०३४ 777007) होता 
है। इटेलियन मक्खियाँ उसे खोज-खोजकर मार डालती 
हैं । इसलिए मोमी कीड़ा उनके छत्तोंमें नहीं दिखलाई 
पड़ता । भारतीय मधुमक्खियाँ इस कीड़ेसे बेहद परेशान 
रहती हैं और अन्तमें अकसर अपना छुत्ता छोड़कर भाग 
जाती हैं। इटेलियन मधुभक्खोकों भारतवर्षके पहाड़ी 
स्थानमिं पालनेकी चेष्दा कईं बार की गई है, परन्तु अभी 
तक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है । उन्हें या तो भारतीय 
सधुमक्खियाँ सार डालती हैं या मधुमक्खी-भक्ती चिड़ियाँ 

डे 
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खा डालती हैं । वे इतनी तेज्ञ नहीं उड़ पातीं कि इन 
शत्रुओंसे निकल भागें । मैदानोंमें ( गेर पहाड़ी जगहोंमें ) 
वे गरमीसे मर जाती हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेंड 
आदि स्थानोंमें भी अब इटेलियन मक्‍खी ही पाली 
जाती है । 


सारंग या अध्ये (0]०5 0078909) --यह प्रसिद्ध 
भोरेसे किंचित छोटी होती है। इसको हिन्दीमें “सारंग” 
“जंगली मक्खी;” अंगरेज्ञीमें “एपिस-डोरसाटा:” और 
संस्कृतमें “अध्य” कहते हैं | सारंग एशियाके पू्चों हिस्सेमें 
पाई जाती है। जंगलोंमें रहना प्रायः पसंद करती है, इस- 
लिए जंगली मक्खीके नामसे भी पुकारी जाती है। प्रसिद्ध 
भोरेको छोड़कर इसका आकार दुनियाकी अन्य सब मधु- 
मक्खियोंसे बड़ा होता है (देखें प्लेट २, जिसमें भक्खियाँ 
असलसे सवाई बड़े पेमानेपर दिखाई गईं हैं )। यह 
स्वतंत्र रूपसे रहना पसन्द करती है। समान्यतया खुले 
स्थानोपर वृक्षोंकी ऊंची टहनियों, ऊंचे मकानोंकी दीवारोंके 
बगलमें, पहाड़ोंकी उभरी हुई चद्टानॉपर, और पुल्लोंके 
नोचे अपना छुत्ता बनाती है | 


सारंग मकक्‍खी ४ इंच तक मोटा, ३ फुटसे १२ फुट तक 
लम्बा ओर २ से ६ फुट तक चौड़ा, एकहरा छुत्ता बनाती है | 
इसके छुत्तेके एक वर्ग इंचमें १५ कोष्ड या कोडे होते हैं । 
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इसका डंक बड़ा विषेज्ञा होता है। इसके डंकसे कभी- 
कभी मनुष्य या पशुकी झृत्यु भी हो जाती है। इनमें बदला 
लेनेकी आदत बहुत होती है । ये अपने छत्तके छेड़ने वालेको 
दंड दिये बिना नहीं छोड़तीं। अपनी जान बचानेके लिए 
यदि मनुष्य पानीमें डुबकी लगा ले तो भी थे मक्खियाँ 
कुछ समय तक घात लगाये उसी स्थानपर घूमती 
रहती हैं । 

देश परिवर्तन करना इनका स्वभाव है। गरमी ओर 
बरसातमें ये पहाड़ी प्रांतोंमें चली जाती हैं ओर जाड़ेमें 
मेदानपर उतर आती हैं । दुनियाकों मधुमखिक्योंमें सबसे 
अधिक शहद ओर मोम ये इकट्ठा करती हैं। इनके परिश्रमी 
होनेके गुणपर मुग्ध होकर यूरोप और अमेरिकाके 
वेज्ञानिकोंने इनको अपने यहाँ ले जाकर पालतू बनानेके-लिए 
अनेक प्रयत्न किये किन्तु इससें कोई सफलता प्राप्त नहीं 
हुई । इन वेज्ञानिकोने यहाँ तक प्रयत्न किया कि सारंगकी 
कुमारी रानोका सम्भोग अपने यहाँकी मंधुमक्खी एपिस 
मेलिफिका (3 [08 776]]/709) के नरसे कराया जिससे 
इनके समेलसे एक ऐसी नई जाति पेदा हो जो घरमें पाली 
जा सके । किन्तु इसमेंभी सफलता न हुईं । अमेरिकाके प्रसिद्ध 
लेखक मि० गोनेटिलिक लिखते हैं कि सारंग मकक्‍्खीके 
एक छुत्तेसे १९ गेलन (डेढ़ मन) शहद हमने निकलते 
देखा है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि सलुष्य- 
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जातिकेलिणए. सारंग कितनी अधिक लाभदायक है। 
भारतवष में प्रतिवर्ष हजारों मन शहद इसी मकखीके छुत्तोंसे 
प्राप्त किया जाता है किन्तु जिस विघिसे शहद निकाला 
जाता है वह बहुत गंदी है | यदि सारंगको पाला जा सके तो 
निस्सन्देह थोड़े ही वर्षोमें भारतवर्ष शहद के व्यापारसे 
अच्छा ल्ञाभ उठा सकता है। यदि ध्यानसे देखा जाय तो 
पालतू न होनेपर भी यह मकक्‍खी हमारे देशकेलिए बहुत 
लाभदायक है। खेती ओर फल्लोंकी उपज बढ़ानेमें देशके 
किसानोंकी बड़ी सहायता करती है (इसका ब्योरा अन्यत्र 
दिया जायगा) | इसके मोमसे देशके आजकल कितनेही 
व्यापार चल रहे हैं । 
भुनगा या छुद्रा (8]08-0769)-संस्कृतमें श्ुनगा- 
को चुद्रा ओर अंगरेजी में एपिस फ्लोरिया कहते हैं | 
कपिल वणण वाली छोटी मक्खियाँ चुद्गा कहलाती हैं । कहीं- 
कहीं लोग इन्हें 'पोतिंग” नामसे भी पुकारते हैं। यह बिल्कुल 
गलत है; पोतिंग एक दूसरी ही मधु-मक्खी है जिसका वर्णन 
आगे किया जायगा । द 
सारंगकी तरह भ्ुनगा खुले स्थानपर रहना पसंद 
करती है | प्रायः गर्म स्थानोमें अधिक पाई जाती है । छोटी- 
छोटी फ्ाड़ियों, पेड़ोंकी नीची टहनियों आदि में एकहरा 
छुत्ता बनाती है | इसको भी सारंगकी तरह पालतू बनानेकी 
चेष्टाकी गई है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि 
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- यह खुली हवामें रहना पसंद करती है। यदि इसको पालनेकी 
चेष्टा सफल भी हो तो आर्थिक इष्टिसे कुछ ज्ञाम नहीं हो 
सकता क्योंकि यह शहद बहुत कम एकत्रित करती है । इसके 
छुत्तेमेंसे अधिकसे अधिक पोने दो सेर तक शहद निकलता 
पाया गया है । इसके छुत्तेकी लम्बाई करीब $ इंच, चौड़ाई 
४ इंच तक होती है । सारंग ओर खेरासे कदमें छोटी होती 
है । इसकी पीठपर काली, सफेद ओर भूरी रेखाय होती हैं। 
यह भी डंक मारती है, लेकिन इसका डंक इतना 
घातक नहीं होता जितना सारंगका। यह मकक्‍खी अपने छुत्तके 
निचले भागमें नरोंको पालती है। ऊपरी भागमें शहद जमा 
किया जाता है। छुत्तेका ऊपरी भाग निचले ओर बीच वाले 
भागोंसे अधिक मोटा होता है। भ्ुनगा अपने छुत्तेके एक 
वर्ग इंचमें १०० छोटे-छोटे कोठे बबाती है जिनमें कमेरी 
मक्खियाँ पाली जाती हैं। इस मक्‍्खीको पालनेकी केवल एक 
ही विधि हो सकती है। पेड़ोंकी टहनियों श्रथवा माड़ियोमें 
जहाँभी इसके छुत्ते देखे जाँय वहाँसे वे दहनी सहित 
घरके पास लाये जाँय ओर किसी सुरक्षित स्थान, काड़ी अथवा 
पेड़में उन लकड़ियोंको जिनपर छुत्तें लटके हुए हों उसी 
प्रकार रख दिया जाय जैसे वे पहले थे। छत्ते घरके पास 
ऐसे स्थानमें न लटकाये जाये जहाँ आसानीसे बच्चे 
और पशु पहुँच सकें। शहद निकालते समय छत्तेपरसे 
मक्खियोंकीं बुरुशसे झाडकर जालीमें बंदकर देता चाहिये | 
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शहद निकालनेकेलिये जिस लकड़ीपर पेड़ अथवा मराड़ीमें 
छुत्ता हो उसको वेसे ही उठाकर ले आना चाहिए | लकड़ीको 
छुत्तसे अलग करनेकीं मूलकर भी चेष्टा न को जाय । लकड़ी- 
युक्त छत्तेसे शहद प्राप्त करनेके लिए धूप वाली विधि 
काममें लानी चाहिए ( मछुसंचय नामक अ्रध्याय देखो ) | 
छत्तसे शहद निकालनेके बाद उसे उसी स्थान पर रख देना 
चाहिये जहाँ पहले था। जिस जालीमें आपने छुत्तकी 
मक्खियोंकोी बंद किया था उसको छुत्तके पास खोलदो । 
कुछ देर बाद सारी मक्‍्खयाँ छत्तेमें चली जायेंगी। अब 
पहलेकी तरह मक्खियाँ फिर अपना कार्ये प्रारम्भ कर 
देगी। 

भुनगा शहद बहुत कम बनाती है किन्तु इसका मधु 
आयुर्वेदके अनुसार अधिक गुणकारी होता है । 

छोटी भुनगा या लड़डू मक्खी (77७॥0०79)-- 
यह भुनगासे छोटो मक्खी हे । संस्कृतमें “ओद्याल””ः और 
अंगरेजीमें “मेल्िपोना? नामसे पुकारी जाती है। इसका 
“पूतिका? या 'पोतिग” नाम भी मिलता है। मच्छुड़के 
सइश छोटी ओर काली होती है। इसका आकार गोल 
होता है। वायु और प्रकाशसे बचकर बिल्कुल अधेरे स्थानों, 
वक्षोकी खोखलों, या घरेमें, मकानोंकी दीवारोंके अन्दर, मिद्दी- 
केढोरों और बाँबियोंमें रहना पसन्द करती है | अन्य मक्खियों- 
की भाँति इसके पास शहद जमा करनेकेलिए “मधु-कोष! 
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भी नहीं होता | छुत्तमें शहदको छोटे-छोटे कर्णोंके रूपमें 
जमा करती है । इसलिए इनके छुत्तोंसे शहद निकालनेमें कुछ 
कठिनाई होती है। नयी विधिसे बने हुये आजकलके कृत्रिम 
घरों ([7765) में यह मकक्‍खी पाली जा सकती है, परन्तु 
इनमें दोष यह है कि यदि इन्हें बक्समें रख दिया जाय तो 
छुत्त लगानेके चौखटोंमें छुत्ता न लगाकर ये अनियमित रूपसे 
छुत्ता लगाती हैं। इस स्वभावके कारण लोग इसको 
पालना बेकार समझते हैं। यदि यह मकक्‍्खी घरमें क्रमानुसार 
छुत्त बना भी ले तो भी इसके पालनेसे कोई आर्थिक 
लाभ नहीं, क्योंकि यह शहद बहुत ही कम जमा करती है | 
. छोटी भ्रुनगाका एक घर अधिकसे अधिक १ पोंड (आध 
सेर) शहद देते पाया गया है। 


छोटी भ्रुनगा प्रायः गरम प्रांतोमें रहना पसंद करती 
है । इसके डंक नहीं होता परन्तु अपने छेड़ने वालेके नाक- 
कानमें घुसकर बहुत परेशान करती है। इसकी आदतें 
दूसरी मक्खियोंसे भिन्न होती हैं । इसके छुत्त मिद्दी, गोंद 
ओर मोमके बने होते हैं । प्रत्येक मक्खी छत्तमें कोठे अलग- 
अलग बनाती है जो काले और अंगूरके दानेके समान 
होते हैं । 


खेरा या मधु-मक्खी (498 ॥7009)--पीक्षे 
वर्ण वाली, पीठपर भूरे ओर गाढ़े रंगकी धारियाँ किये, 
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सारंगसे छोटी, लम्बाईमें करीब हे इंच, अंडाकार ऐसी जो 
मक्खी है उसको भावप्रकाशमें 'मधुमक्खी' के नामसे वर्णन 
किया है। संस्क्ृतमें इसको 'मक्षिका', अंगरेजीमें 'एपिस 
इन्डिका! और हिन्दी बोलचालमें 'खेरा? या 'पेलक” के 
नामसे पुकारा जाता है। भारतवर्षके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें 
तेरा! भिन्न-भिन्न नाभोंसे पुकारी जाती है, कहीं-कहीं तो 
एक ही जिल्लेमें भी कई नामोंसे पुकारोी जाती है। प्रत्येक 
स्थानकी बोलीमें इसका नाम बताना कडिन है | खेरा एशिया- 
के पूर्वी भागकी पालतू मधुमक्खी हे | यूरोप और अमेरिका- 
की 'एपिस मेलिफिका' ( 2]08 776)]702 ) नामक 
मधुमक्खीकी भांति खेरा भी कृत्रिम घर पानेपर ३-४ से लेकर 
११-१२ तक समानान्तर छुत्ते बनाती है | प्राकृतिक अवस्थामें 
भी, अन्य भारतीय मधुसक्खियों (सारंग और भआुनगा) 
से भिन्न, यह समानान्‍्तर छुत्ते बनाती है (देखो प्लेट १) । 
भारतीय खरा यूरोप और श्रमेरिकाकी मधुमक्खी 'एपिस 
मेलिफिका! से बहुत मिल्रती-जुलती है । 

बहुतसे लोगोंका यहाँ तक विचार है कि भारतीय 
खरा! और 'एपिस भेलिफिका' में कोई अन्तर नहीं है--- 
दोनों एक ही हैं, केवल विभिन्न देशोंमें रहनेके कारण अलग- 
अलग नामसे पुकारी जाती हैं। यही एक ऐसी भारतीय 
मधुमक्खी हे जो हिन्दुस्तानसें आजकलके नये ढंगसे बने 
हुये कृत्रिम घरों में पाल्ली जाती है । 
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खरा अँधेरेमें रहना पसंद करती है । पेड्रोंके खोखलों, 
दीवारोंकी खोखतलों, उपयोगमें न आने वाली पुरानी पड़ी 
हुईं लकड़ीकी पेटियों, देरसे उल्लटे हुये मर्कों, सकानकी 
चिमनियों, आलमारियों आदिसमें प्राकृतिक रुपसे बने 
इनके छुते देखे गये हैं । 

खेरामें भी थोड़ी-सी देश-परिवतनकी आदत होती है; 
परन्तु यह इतनी अश्थिर स्वभावकी नहीं होती जितनी 
सारंग । एक ही स्थानपर कई सालों तक रहती भी देखी 
गई है | यह भोली-भाली ओर मीठे स्वभाव वाली है। 
इसके डक होता है छेकिन वह इतना घातक नहीं होता 
जितना सारंगका । यह बेरीसे लड़नेकेलिये इंकक्ा इस्तेमाल 
करती है लेकिन थोड़ी ही आपत्ति आनेपर घबरा जाती है । 
यही कारण है कि बेरियोंसे पीड़ित होकर कभी-कभी अ्रपना 
घर छोड़ देनेपर बाध्य हो जाती है । 

यह अपने छुत्तके एक वर्ग इंचमें ३६ छोटे-छोटे ऐसे 
कोठे बनाती है जिनमें 'कमेरी” पाली जाती हैं । 

भारतवषके विभिन्न भागोंका अलग-अलग जलवायु 
होनेके कारण खरा की दो जातियाँ हो गईं हैं।-- 

(१) श्याम वर्णवाली खरा 

(२) भूरी खेरा । 

काले वर्ण वाली खेरा अधिक क्रोधी होती है, डंक 
सारनेका प्रयत्न अधिक करती है । कामचोर, सुस्त, डर- 
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पोक और उतावले स्वभावकी होती है । भूरी खेरा स्वभावमें 
नम्न और परिश्रसी होती है | डंक मारनेका स्वभाव कम होता 
है। काली खैरासे भूरी खेरा ६० प्रतिशत अधिक काम 
करते पाईं गईं है । 

त्रावशकोर ( [79797700/6 ) गवर्नेमेंटके मधथुमक्खी- 
पालन-विभागके औफिसर-इन-चाज मि० सी० आर० टॉम- 
सनने अपने परिश्रमसे भूरी खेरा ओर काली खेरासे एक 
नई जाति पेदा की । आपका अनुमान था कि इन दोनों 
जातियोंके संसर्गसे जो नई जाति पेदा होगी वह इन दोनों- 
से अधिक शहद जमा करने वाली होगी, लेकिन खेदका 
विषय है कि इस प्रकार खेराकी जो नईं जाति पेदा की 
गईं वह भी कम शहद जमा करने वाली निकली । मि० 
सी० आर० टॉमसन यह भी लिखते हैं कि उनकी सचु- 
वरदीमें भूरी खेराका एक घर पूरे १६ खाल तक काम 
करते पाया गया | सातवें सालके प्रारम्भमें इस घरपर मोम 
खाने वाले कीड़ोंने धावा किया था लेकिन ऐसी अवस्थामें 
भी इस कुम्टुब ने अपने घरको न छोड़ा | 

श्रीयुत सर्दारसिह बी० एस-सी०, ए० जी०, इनचाजे, 
पंजाब गवनमेंट बी फार्म, कुल्लूने जुलाई १६३७ के 
“पल्लीनिंग” नामक पत्नमें पहाड़ी और मेदानी खैराकी 
विशेषताओंका वर्णन किया है। आपने बताया है कि भारत- 
वर्षके मैदानी भागोंमें रहने वाली खेरा अपने छुत्तेके 
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एक इंचमें ६ कोठे बनाती है। पहाड़ी खेरा अपने छत्तमें 
इससे कुछ बड़े कोठे बनाती है | कोर्ठोका बड़ा ओर छोटा 
होना अत्येक जगहकी जलवाथुपर निर्भर है । कल्लू वेलॉमें 
काम करने वाली खेरा अपने छत्तके एक इंचमें «३ कोटडे 
बनाती है जब कि कांगड़ा वेलीमें काम करने वाली खरा 
एक इंचमें ४ कोठे बनाती है । 

ठंढे प्रांतोॉंकी खेरा मेदानी खेराकी अपेक्षा अधिक परि- 
श्रमी और कुछ बड़ी होती है। जितना ही अधिक ठंढ 
स्थानमें खेरा रहती है उतना ही उसका मधु उत्तम होता है। 





अध्याय ७ 


मधुमक्खियोंका जीवनचरित्र 


कै ही 


कमेरियोंका जन्म--कमेरी, रानी और नर तीनोंके 
जन्मकी रीति बहुत-कुछ एक-सी है | इसल्षिए केवल कमेरीके 
जन्मका ही ब्योरेवार वणन काफी होगा । अंडेसे मधुमक्खी 
नहीं निकलती, उसमेंसे ढोला निकलता है। खा-पीकर यह 
बढ़ता है और फिर इस प्रकार सो जाता है कि मरा-सा जान 
पड़ता है, परन्तु इसी सुघुप्तावस्थामें इसमें विचित्र परिवततन 
हो जाता है--ढोलासे यह मधुमक्खी हो जाता है! 
परिवर्तन अत्यंत आश्चयेजनक होता है | 

रानी प्रतिदिन हज़ार-दो हज़ार अंडे तक दे सकती है, 
और जब शहदकी फसल अच्छी रहती है तो इतने अंडे 
प्रतिदिन देती भी है। अंडा बाहरसे मुर्गीके अंडेकी तरह 
कड़ा नहीं होता, यह नरम होता है और ऊपर केवल मिल्ञी 
रहती है | यह देखकर कि रानी एक दिनमें हज़ार या अधिक 
अंडे देती है लोग कदाचित सममेंगे कि वह परेशान रहती 
होगी और सदा उसे हड़बड़ी लगी रहती होगी। परन्तु 
बात ऐसी नहीं है। वह कामसें फँसी अपनी प्रजाकी 
भीड़के बीच बड़ी शांतिसे चलती है | केवल इसौलिए कि 
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वह विश्वाम कम करती है और प्रातःसे साय तक काम 
करती रहती है वह इतना कामकर पाती है । 


कमेरी मक्खियाँ छुत्तके को्ों (कोष्डों) को अंडा देनेके 
लिए साफ-लुथरा कर देती हैं । इस प्रकार साफ किये कोर्ठेमिं 
रानी पारी-पारीसे काफी तेज़ीसे अंडा देती है; परन्तु कुछ 
अंडोमें से ढोले नहों निकलते । इसलिए रानी पीछे सब 
कोडोंकी जाँच करती है ओर जब उसे कोई कोठा ऐसा दिख- 
लाई पड़ता है जिसमें नये अंडेकी आवश्यकता रहती है तो 
चाहे दूसरी मक्खियोंकी कितनी भी भीड़ हो वह उस कोठेसे 
नहीं हटती । अवसर पाते ही वह अपना पेट उस कोठेमें घुसा 
देती है और एक अंडा दे देती है। इसमें उसे दस-पंद्गह 
सेकंड लगता है । फिर निकलकर वह अन्य खाली कोढोंकी 
खोज करती हे । 


अंडा कोठकी जड़के पास दिया जाता है। यह जड़से 
लंब रूप (चौचक), ओर इसलिए कोठेके पाश्वोके समानान्तर 
खड़ा रहता है । यह इसो स्थितिमं तीन दिन तक पढ़ा 
रहता है । जब ढोलेके निकलनेका समय आता है उसके कुछ 
घंटे पहलेसे इसमें परिवतन दिखतलाई पढ़ने लगता है, 
परन्तु अंडा इतना छोटा होता है कि इस परिवतंनके देखनेके- 
लिए प्रवर््धक ताल (आतिशी शौशा) रहना चाहिए । अंडेकी 
ऊपरी खोल अब अधिक पारदर्शक हो जाती है ओर अंडा 
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लटककर कोठेके फ़शेको छू लेता है। तबसे कमेरी मक्खियाँभी 
कई बार कोठेमें कॉँक जाती हैं ओर जब वे जान जाती हैं 
कि ढोला निकलने वाला है तो थोड़ान्सा भोजन उस स्थानके 
ऊपर रख जाती हैं जहाँ अंडा कोठेकी जड़पर जुड़ा रहता है । 
कृदाचित्‌ इस भोजनके स्पशसे या अपनेसे ही बाहरी खोल 
अब फट जाता है और नन्हा-सा ढोला निकल आता है। 
कमेरी मक्खियाँ इसे बराबर भोजन खिलाती जाती हें । 

ढोला निरंतर अपने कोठेमें ही रहता है; उसीमें कुछ रंग 
लेता है या उलट-पत्नट लेता है। जब ढोला पुरा बढ़ जाता है 
तो कोठा प्रायः पूरा भर जाता है । तब वह अपना सुंह 
कोठेके मुंहकी ओर करके सो जाता है ओर जब तक वह मध॒- 
मक्खीमें परिवर्तित नहीं हो जाता तबतक स्रोता रहता है । 
इस सुष्प्तावस्थामें वह कुछ भी भोजन नहों करता । उसके 
सो जानेपर कमेरी मक्खियाँ कोठेके मुहको मोमसे बंदकर 

देती हैं। जब भीतर मधुमक्खी तेयार हो जाती है तो वह 
कोठेके ढक्कनको कुतरकर बाहर निकल आती है (रंगीन 

चितन्न देख) । 

सुषप्तावस्थामें पढ़े ढोलेको प्यूपा ([70[09) कहते 

हैं ।चित्र ३ में ऊपर दाहिनी ओर अंडा, बाई ओर अध वयस्क 

ढोला, बीचकी पंक्तिमें पूरी उमर वाला ढोला और नीचेकी 

पंक्तिमें उस अवस्थाका प्यूपा दिखत्लाया गया है जिस 

अवस्थामें वह प्रायः मधुमक्खीमें परिवर्तित हो चुका रहता 
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है। ये सभी चित्र वास्तविक नापसे कई गुने बढ़े पेमाने 
पर बने हैं । 


जब ढोल सुषुप्तावस्थामें जाता है ओर कमेरी मक्खियाँ 
कोठेको बंदुकर देती हैं तो ढो लेका शरीर दो स्थानोंसे संकुचित 
होने लगता है। इस प्रकार सिर, चड़ और पेट धथक होने 
लगते हैं | फिर, मुख, मिश्रित आखें, ठोंगे, ओर पंख बनने 
लगते हैं। इस प्रकारके परिवर्तनोंके होते रहनेपर कुछ 
समयमें स्वॉग-पूर्ण मधुमक्खी बन जाती है, परन्तु इस 
समय इसका रंग सफेद रहता हे। कुछ समयमें बड़ीं 
मिश्रित आँखोंमें लालो आती है ओर शरीरमें रंग | फिर 
आँखें गाढ़े रंगकी ओर अंतर्से काली हो जाती हैं । तब तक 
शरीर भी अपने स्वाभाविक रंगका हो जाता है ओर उसपर 
घारियाँ पड़ जाती हैं । इन सब आश्चयेजनक परिवरतनोंको 
कोई भी कोठेके ढक्कनकों काटकर ओर भीतरसे भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओंके प्यूपोंकी निकालकर देख सकता हे । 


नन्‍हें-से अंडेसे निकला नन्‍्हा-सा ढोला तौबत्र गतिसे 
बढ़ता है। एक वेज्ञानिकने देखा है कि कमेरी मक्खियाँ 
ढोलेको दिनमें लगभग सवा हज़ार बार खिलाती हैं। पूर्ण 
आकार तक बढ़नेमें ढोला पाँच बार केचुली छोड़ता है। 
अंड देनेसे लेकर मक्खीके निकलनेतकका समय कमेरी, 
नर ओर रानीकेल्षिए भिन्न-भिन्न है। यूरोपकी मक्खियोंके 











. हट कर ँ हु 
प्लेट ३---छत्तेका वह भाग जहाँ नवीन अंडे रहते है | 


असली छुत्तेसे बड़े पैमानेपर यह चित्र बनाया गया है । 
बाये कोने वाले कोष्ठमें दो अंडे हैं और 


4 


: दाहिने वाले कोने में अंडेसे कीड़ा निकल आया है | 
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लिए निमश्न सारिणी ठीक है। भारतीय मक्खियोंकिलिए 
कोई सारिणी लेखकके देखनेमें अभी नहीं आई । 
सारिणी ३ - सधुमक्खीके उत्पन्न होनेमें लगने वाल्ले 
दिनोंकी संख्या | 


रानी कमेरी नर 
अंडा ३ ् द रे 
ढोला. #| दा ् 
प्यूपा छह १२ १४७३ 
योग. १६ २१... २४ 


बाहर निकलतनेपर-.-अर्पवयस्क सधुमक्खी कोरठेके 
ढक्‍कनको कुतरकर जब बाहर निकलती है तो अपने 
सरमें बुरुश करती है, अपने पंख फैलाती है और पसग्न हो 
मक्खियोंकी भीड़में मिल जाती हैं। पहले दिन तो छत्तेपर 
केवल इधर-डघर घूमनेके सिवा और कुछ नहीं कर पाती । 
वह ललचायी-सी मधु खोजती रहती है। जहाँ कहीं भरी 
स॒ खुले कोठोंमें देख पाती है टूट पड़ती है और खूब खाती 
है। पहले दिनके बादसे ही काम भी करने लगतो है । पहला 
काम जो इसके जिससे पड़ता है वह उन कोठोंकी लफ़ाई 
करना हे जिनमें रानी अंडे देगी। इसकेलिए कोठेक्ी 
दीवारोंको ये अल्यवयस्क कमेरी भक्खियाँ चाटती हैं | शायद 
इससे उसमें कोई विशेष गंध आ जाती है जिससे रानी 
४ 
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पहचाव लेती है कि घर साफ किया गया है या नहीं, 
क्योंकि वेज्ञानिकॉने देखा है कि बिना साफ किये घरोंमें रानी 
कभी अ'डे नहीं देती । इसके बाद वे पहले बड़े ढोल्लोंको, 
और अनुभव शराप्त करनेपर छो४ ढोलॉको, आहार पहुँचानेका 
काम करती हैं। वे मधुमें पराग मिल्लाकर उचित भोजन 
बनाकर ले जाती हैं | आश्वयकी बात है कि वे कैसे यह 
संब काम अपनेआप सीख जाती हैं। इस आयुकी 
मक्खियाँ, या कुछु अधिक आयुकी मक्खियाँ, अपने पेटसे 
राजसी श्राहार निकालकर राजसी घरोंके ढोलों को देती हैं | 
धीरे-धीरे वे अन्य काम, जेसे बाहरसे आये परागको विधिवत 
रखना, छुत्तेकी मरम्मत, मधु पकाना, छुत्ता बनाना आदि, 
काम करने लगतो हैं। अल्पवयस्क मधुमक्खियाँ प्रत्यक्ष 
रूपसे सुकुमार ओर कुछु हलके रंगकी जान पड़ती हैं । लग- 
भग दो सप्ताहके उपरांत उनमें ओर युवा मक्खियेमिं कोई 
अ्रन्तर नहीं दिखलाई पड़ता । इस समय वे ढोलोंको खिलाने- 
का काम छोड़कर छुचमें नये कोड बनानेका काम करती हैं । 
आउठ-दस दिनको आयु होते ही वे उड़नेकी भी चेष्टा करती 
हैं परन्तु छत्तसे दूर नहीं जातीं; आस-पास ही खेलती हैं । 
थोड़ा-बहुत डड़ सकने पर भी दसवें दिनसे बीसवें दिन 
तक वे अन्यान्य घरेलू धंधोंमें ही जुटो रहती हैं, जेसे अपने 
कुटुम्बकी प्रोढा कमेरियोंका सत्कार, शहदुका पकना 
आदि | 
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इसके अतिरिक्त ये ही मक्खियाँ घरको साफ़ रखती 
हैं, रानीको खाना खिलाती हैं ओर उसका *४ गार करती हैं। 

इस प्रकार तीन सघाह तक घरसे काम करनेके बाद 
ये बाहर कास करने वाल्ली हो जाती हैं और मकरंद (अर्थात 
पुष्पस) ओर पानी लाना आरंभ कर देती हैं । अल्पवयस्क 
मक्खियाँ बरसते हुए पानीमें नहीं उड़ सकतीं; इसलिए वे 
उस समय तक साधारणतः बाहर नहीं निकल्वती हैं जब 
तक सूरज अच्छी तरह न निकल आये। 

नर, मादा ओर रानीके उत्पन्न करने अथवा शहद और 
पराग रखनेके लिये विभिन्न आक्रार-प्रकारके घरोंको बन।नेमें 
इसके गृह-रचना सम्बन्धी बुद्धिकोशलको देखा जा 
संकता है। अपने ओर अपने कुटुम्बकी रक्षाकेलिए ये 
डंकका प्रयोग करती हैं । डंक भारनेसे जो कष्ट ये दूसरोंको 
पहुँचाती हैं उससे अधिक कष्ट बहुधा इनको होता है, 
क्योंकि जब डंक टूट जाता दे तो वहाँ घाव हो जाता है। 
यह घाव बहुधा मक्‍खीका प्राण ही ले लेता हैं । कमेरियोंमें 
कुछ स्वयं-सेवक मक्खियाँ होदी हैं जो स्थान-परिवतनके समय 
घरकी खोज तथा भेदियोंका अन्य काम करती हैं। मान- 
सिक विकासकी दृष्िसे कुटुम्बके अन्य ग्राणियोंसे कमेरियों 
अधिक चतुर होती हैं । कमेरी मक्खियों भी अंडे दे सकती 
हैं तेकिन अनगरणित | ऐसा काम ये उस समय करती हैं जब 
कुटुम्बकी रानोके मर जाने पर छुत्तेमं कोई गर्भित अंडा 
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नहीं रहता | तब कमेरी मक्खियाँ नई रानी पेदा करनेमें 
असमर्थ हो जाती हैं ! कमेरियोंके अंडसे केवल नर ही पेदा 
होते हैं। कमेरी-गक्खियोंका नित्य-दिन काम करनेका पक्का 
विधान होता है जिसको कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती 
कमरीका अधिक समय काम करनेसे हो बीतता है | यदि इनको 
बेकार काम करनेसे बचाया जाय तो वे अधिक समय तक 
जीवित रह सकती हैं । इनको अधिक काम जाड़ेमे करना पड़ता 
है । इस कालमें इनकी समस्त आयु लगभग ६ सप्ताह होती 
है | गर्मीमें आयु लगभग तीन महीने होती दे । कमेरी ही 
शन्ुओंसे घरकी रक्षा करती हैं। इनके घरके सब काम 
झपसे आप ही चलते रहते हैं; उनको किसी राजा अथदा 
प्रिषद्की आवश्यकता नहीं होती। आहार क्ानेकेलिए 
जब ये किसी अनजान जगह जाती हैं तो रास्तेकी वस्तुओं 
ओर चिहोंको याद रखती हैं जिसमें छीटते समय रास्ता 
भूल न जाँय | 

रानी--मधु-सक्खियोंक कुटुम्बमें रानी ही असली मादा 
है। एक कुटुम्बमें एक ही रानी होती है जो बहुचा सारे 
कुटम्बकी माँ होती है। रानी घरको अन्य सक्खियोंसे बड़ी 
होती है । उसका कद ताम्पा, बदन चमकीला, पर छोटे 
ओर शरीर शानदार होता है | रानीको न तो पराग ज्ञानेकी 
टोकरी होती ह और न माम उपजानेकी अन्थि । रानीका 
डंक कमेरी मक्खियोंके डकसे लम्बा लेकिन सत्मवारकी तरह 








हा लक. 
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कुछ वक्र होता है । यद्यपि रानी सारे कुटुम्बकी माँ होती है 
तो भी उसमें माँके पूरे गुण नहीं पाये जाते। अन्य माताए 
अपने बच्चोंका लाड-प्यार, पालन-पोषण करती हैं और उनके 
अन्य कष्ट-निवारणके हेतु सदा उद्यत रहती हैं लेकिन रानी 
यह सब कास नहीं करती । उसका काम केवल अंड देनेका 
है। इसलिए हम इसको अंडे देनेकी मशीन कह सकते हैं ! 
छुत्तोंमें रानोके रहनेकेलिएु कोई विशेष नियत स्थान नहीं 
होता | वह छुत्तेमें अन्य सक्खियोंके साथ ही रहती है और 
अंड देनेकेलिए छुत्तोंमें बराबर चक्कर लगाती रहती है। 
रानीको हस सक्खियोंके धरका शालक भी नहीं कह सकते हैं, 
प्रन्तु ध्यान रहे कि सक्खियोंके प्रत्येक कुटुम्बकी जनसंख्या- 
की उन्नति तथा अवनति रानी पर ही निभर ई । बिना रानीके 
कोई भी कुटुम्ब शीत्र ही नष्ट हो जायगा क्योंकि कमेरी 
मक्खियाँ बहुत दिन तक जीवित नहीं रहती हैं, ओर वे 
गर्भित अंड नहीं दे सकतीं। जब रानी बूढ़ीहों जादी है 
ओर उसकी काम्त करनेकी शक्ति कम होने लगती हे तो 
कमेरी मक्खियाँ. पुरानी रानीके अंडेसे नई रानी 
पेदा करती हैं और या तो वे पुरानी रानीकों स्वयं मार 
डालती हैं या नई रानीपर ही अपने श्न्की मारनेका भार 
छोड़ देती हैं। 

रानी ऋतुके अनुसार अंड देती है । ऐसी ऋतुमें जब 


च् 


फूल नहीं रहते या कम रहते हैं, अर्थात्‌ जब मथुकी ऋतु 
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नहीं रहती तो कम, और अधिक मधुकी ऋतुमें अधिक 
अंडे देती है। रानी गर्भित अ्रंडोंको कमेरी पेदा होने 
वाले कोर्ठोमें और अनगर्भित अंडोंको नर पेंदा होने 
वाले कोढोंमें देती है। रानी अपनी इच्छानुसारही 
गर्भित और अनगर्भित अंड देती है । 
रानीका जन्स--रानी एक विशेष प्रकारके बने हुए 
कोष्ठमें पेदाकी जाती है जो खेरा रानीकेलिएण लगभग ९ इंच 
लग्बा और आध इंच व्यासका होता है । जब कमेरी मक्खियोंको 
अपने कुट्ुम्बमें रानीकी आवश्यकता प्रतीत होती है तो वे 
किसी गर्सित अंडको लेकर उस पर नई रानीकेलिए राजसी 
कोष्ठ ((27८९7 ८८!) ) बनाना आरस्भ करती हैं | मक्खियाँ 
रानीका कोप्ठ प्रायः छुत्तक निचले भागमें बनाती हैं। 
इसका आकार मूँगफली-सा होता है | कोध्ठम अंडा राजसी 
भोजन (२०५०) ०|९) में इबो दिया जाता है । ढोलाके 
निकलनेपर उसे बराबर राजसी भोजन मिलता है| यह 
कोई रस है जो तरुण कमेरी मक्खियोंके पेटसे निकलता 
है। यह इतना पौष्टिक होता है कि इसके खानेसे अंडेसे 
निकला ढोला १६ दिनमें ही पूरा बढ़कर इतना बड़ा हो 
जाता है कि उससे रानी बनती है। वही ढोला साधारण 
भोजन (मधु और पराग) खाकर २१ दिनमें कुल इतना ही 
बड़ा हो पाता है कि उससे कमेरी बनती है। विश्वास किया 
जाता है कि सभी ढोलोंको प्रथम तीन दिनतक राजसी भोजन ही 
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दिया जाता है। उसके बाद रानी उत्पन्न करनेकेलिए राजसी 
भोजन ओर कमेरी उत्पन्न होनेकेल्षिए साधारण भोजन दिया 
जाता है। यदि रानीका कोष्ड एक ओरसे कटा हुआ हो तो 
सममसना चाहिये कि मक्खियोंने रानीको सुरक्षित पेदा नहीं होने 
दिया, अर्थात्‌ उसे मार डाला है, क्योंकि उनको रानीकी आव- 
श्यकता नहीं थी | परन्तु यदि रानौके कोष्ठकी टोपी सिरेसे 
उतरी हो, अथवा कोष्ठसे लटक रही हो तो समझना चाहिये 
कि रानी कुशल्व-पूर्वक पेदा होगईं है | रानी निकलनेके बाद 
३-४ दिन तक अपने कुटुम्बमें घूमती और उसको पहिचाननेका 
यत्न करती है | इसके ६-७ दिन बाद वह नर-मकक्‍खीसे 
मेथुन करानेकेलिए घरसे बाहर निकलती है । रानीके इस 
प्रकार भोग करनेके निमित्त घरले बाहर उड़नेको स॑भोग- 
उड़ान (०४782 ॥820) कहते हैं । 

रानीका विवाह- सुषुप्तावस्थासे निकल्लनेके ३० 
दिनके भीतर अवसर देखकर रानी संभोगकेलिए छत्तसे 
बाहर उड़ती है और खूब ऊंचे निकल जाती है । उसके 
डड़नेके शब्दको सुनकर या उसकी गंध पाकर था किसी 
अन्य प्रकारसे--अभी ठीक ज्ञात नहीं है कि कैसे--नर 
मधुमक्खियोंको रानीका पता चल जाता है और सब छत्तेंसि 
नर उसके पीछे दोड़ पड़ते हैं । रानी इतना तेज्ञ डड़ती है 
कि कई नर थककर गिर पड़ते हैं। केवल सबसे बलवान 
नरकों ही रानी पसंद करती है | जेसे द्वी नर रानौसे भोग 
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कर चुकता है मर जाता है और इस प्रकार रानी गर्भ-धारण 
करते ही विधवा हो जाती है। रानी उड्ते-उड़ते ही हवामें भोग 
करती है। कभी-कभी कुमारी रानी ऐसे नरके बीजसे गर्भ 
धारण करती है जो उसीके छुत्तेमें रहते हैं परन्तु ऐसी सेंटसे 
अच्छी सन्‍्तान पेदा नहीं होती | रानी साधारणतः अन्य 
छुत्तोंके नरोंके साथ भोग करके अपने छुत्तमें लौट आती 
है । धरकी अन्य मक्खियाँ रानी का स्वागत मधुर भिन- 
भिनाहटसे करती हैं । जब शनी कुशल-पूवक घरतमें प्रवेश कर 
लेती है तो मक्खियाँ सी अपने नित्यकर्ममें ्रग जाती हैं। 
गर्भाधानके बाद रानीका पे८ बढ़ने लगता है ओर २४ घंटे 
बाद वह अंडे देने लगती है। पेदा होनेसे खेकर अंडे देना आरंभ 
करने तक रानी भोजन अपने-आप खाती है, परन्तु जबसे 
वह अंडे देना प्रारंभ कर देती है तबसे कमेरी मक्खियाँ ही 
उसको खिलातो हैं । 

यदि रानी पहिली उड़ानमें नरसे महीं मिल्न सकती हे 
तो दूसरे दिन फिर बाहर उड़ती है। वह ऐसा तोन सप्ताह 
तक वह कर सकती है ओर यदि अपने काममें इतने पर भी 
सफल न हो तो फिर वहइसका विचार छोड़ देती है 
ओर कुमारी ही रह जाती है ।रानी बिना गर्भाधानके भी अंड 
देती है, लेकिन ऐसे अंडोसे नर ही पेदा होते हैं। अनगर्भित 
अंडे देने वाली रानीको शीघ्र ही सार डालना चाहिये क्योंकि 
यदि ऐसी रानी न हटाई जायगी तो थोड़े ही समयमें सारे 


मधुमक्खियोंका जीवनचरित्र ] ६५ 


छुत्तेमें नर ही नर हो जायंगे और कमेरी मक्खियाँ धीरे-धीरे 
कम हो जायेगी | अयोग्य रानीको पहिले तो मक्खियाँ स्वयं ही 
सार डालती हैं ओर यदि ऐसा न हो सके तो मधुमक्खी- 
पाक्षकको यह काम करना चाहिये। 


कुमारी रानी संभोगकेलिए अ्रनुकूल ऋतुमें साधारणतः 
८ बजेसे ३ बजेके अन्दर दिनमें बाहर निकलती है । 


रानीका जीवन--रानीका जीवनकाल लगभग तीन 
वर्ष होता है । कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अत्येक् वर्ष या 
दूसरे वर्षके अन्तर्में सक्खियोंके घरोंमे नई रानी देवी 
चाहिये, क्योंकि लगतार दो वर्षके कठिन परिश्रमसे एक ही 
रानी ठीसरे वध अधिक अंडे नहीं ढे सकती । यूरोप और 
ग्रमेरिकामें मक्खियोंके घरकी रानियाँ तौन वर्ष तक अच्छी 
तरह अंडे देती हैं परन्तु हिन्दुस्तानी रानी लगभग २ साल 
तक । सधुसक्खियोंके कुद्ुस्बका बल रानीपर ही निभ्रर 
रहता है; इसलिये प्रत्येक मधुसक्खी-पालकका कतब्य है कि 
वह रानीका विशेष ध्यान रक्खे | डंक होते हुए भरी रानी 
ऐसे-ही कभी इसका प्रयोग करती है | हाँ, यदि कोई दूसरी 
रानी उसके कुटुरबमें प्रवेश करे या उसी कुठुम्बमें नई रानी पेदा 
हो जाय तो जी-जानसे उसके साथ लड़कर उसे नष्ट करके 
दस लेती है | इस युद्धमें रानियाँ जी खोलकर अपने डंकका 
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प्रयोग करती हैं । एक कुटस्बमें एकसे अधिक रानी नहीं 
रह सकती । 

नर-मक्खी (7]76 ॥07076)--नर कदमें रानौसे 
छोटा ओर कमेरीसे कुछ बड़ा होता है | नरका पिछुला भाग 
निपठद काला और गोल होता है। माथेके ऊपरी भागमें 
लगातार दो बड़ी-बड़ी आँखें होती हैं परन्तु कमेरी मक्खियों 
ओर रानीकी आँखें शिरके अगल्लनन्बगलर्भ होती हैं। नर 
स्वयं कुछ काम नहीं करता, जीवन भर कमेरी मक्खियोंकी 
कमाई खाता है । इसका सुख्य काम अवसर मिलनेपर 
जीवनमें एक बार किसी कुमारी रानीकों गर्भ-घधारण 
करानेका हैं | इसके अतिरिक्त नर धरके तापक्रम बढ़ानेमें कमे- 
रियोंकी सहायता देते हैं। वंशबृद्धिकेलिए, स्थान-परिवर्तनसे 
कुछ दिन पूर्व, मक्खियाँ इन्हें पेदा करती हैं। कुमारी रानियों- 
के गर्भाघानके समय बीतने और शहदको ऋतु 
समाप्त होनेपर इनकी कोई आवश्यकता न देखकर कमेरी 
मक्खियाँ इनको धरसे बाहर निकाल देती या सार डालती 
हैं। नर-मक्खियोंकी डंक नहीं होता जिससे वे शत्र से 
अपनी रक्षा कर सके | नरोंकी विशेषता यह है कि वे एक. 
कुटुम्बसे दूसरे कुटुम्यमें बिना किसी रुकावटके घस जाते हैं। 
कमेरी मक्खियोँ ऐसा नहीं कर सकतीं | रानोकी तरह इन्हें भी 
न तो पराग लानेकी टोकरी होती है और न मोम वाली अन्थि । 
नरोंकी जीम बहुत छोटी होती है । नरोंकी आयु कमेरीसे 
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कम होती है; यदि इनको रानी-रहित घरमें रख दिया 
जाय तो ये ३-४ महीने तक जीवित रह सकते हैं । अन्यथा 
इनकी सामान्य आयु लगभग दो महीने होती है । नरोंके 
कोठे प्रायः छुत्तके निचले भागमें होते हैं। वे कमेरी-मक्खियों- 
. के कोढोंसे कुछ बड़े होते हैं। इन को्ोंके सिरेकी चोड़ाई 
करीब > इंच होती है । इसल्लिए जब रानी इन बड़े कोर्टो- 
में अंडे देती हे तो उसे अपना शरीर संकुचित नहीं 
करना पड़ता । फज्ञतः शुक्रपान्नसे शुक्रकें आनेका मार्ग बंद 
रहता है; इसलिए अंडा अनगर्सित ही रह जाता है। यही 
कारण है कि इससे नरका जन्म होता है। 

कमेरी-- मक्खियोंके कुटुम्बमें कसेरियाँही अधिक 
संख्यामें होती हैं, घरका सम्पूण काम ये ही मक्खियाँ करती 
हैं। कमेरियाँ भी उन्हीं गर्भित अंडोंसे पेदा होती हैं जिनसे 
रानी लेकिन साधारण भोजन मिलनेके कारण ये रानीकी 
तरह नहीं बढ़ सकतीं ओर उनमें जननशक्ति नहीं आ पाती । 
वे रानीकी तरह नरसे भोग नहीं कर सकतीं, ओर न गर्मित 
अंडे ही दे सकती हैं | खेरा कमेरी मक्खियोंके जन्मकेल्िए 
जो कोढे बनाये जात हैं उनकी चौड़ाई + इंच होती हैं । 

निरीक्षण-छत्ते--मधुमक्खियोंकी सच्ची जीवनी जानने- 
में निरीक्षण-छुत्तोसे विशेष सहायता भिल्ली है। ये शीशा 
लगे बक्स होते हैं जिनमें कुल एक छुत्ता लगाने भरको 
जगह रहती है । ऐसे छुत्ते ग्राहकोंको आकर्षित करनेकेलिए 
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भी काममें आते हैं। जिस किसी दूकानमें ऐसा छुचा ल्गा- 
हो वहाँ ग्राहक अधिक जाते हैं क्योंकि मधुमक्खियोंकों निकट- 
से देखनेमें, डंकसे मारे जानेका भय व रहनेपर, अच्छा 
लगता है । क्‍ 

विदेशमें ऐसे छुत्ते पाठशालाओंमें भी रहते हैं क्योंकि 
इनकी सहायतासे बच्चे शीघ्र सथुमक्खियोंके विषय में बहुत- 
सी बात सीख लेते हैं । ऐसे स्थानोंमें छुत्तेवाले बक्सको 
जगलेपर रक्‍्खा जाता है। बक्सका २ बाहरकी ओर रहता 
है ओर जगलेका शेष भाग इस प्रकार बन्द रहता है कि बाहर- 
की मक्खियाँ घरके भीतर किसी प्रकार न घुस सके | इस प्रकार 
बच्चोंके इंककी सार खानेकी कोई संभावना नहीं रहती | 

बहुतले मचुमक्खी-पालक स्वयं एक निरीक्षण-छुत्ता रखते 
हैं। मघुमक्खियोंकी रहन-सहनके ज्ञानसे उन्हें द्ाभ होता है । 

एक विशेषज्ञ कहे बार असफल होनेपर ऐसा प्रबन्ध- 
कर सका कि मक्खियोंने शीशेके समानानतर कोठे बनाये ओर 
कई कोठे ऐसे थे कि उनके ६ पहलोंसें-से एक पहलका काम 
मक्खियोंने शीशेसे-ही चला लिया। इन छुत्तोंके निरन्तर 
निरीक्षणसे अंडे देना, ढोले निकलना, प्यूपा बनना, सक्‍्खी 
निकलना आदि बड़ी सुगमता ओर सृुक्ष्मतासे देखा जा सका ! 

जो निरीक्षण छुत्ते बनाना चाहें उन्हें ए० आईं० और 
हं० आर० झूटकी पुस्तक ( दि ए-बी-सी ऐंड एक्स-वाई-जेड़ 
आफ बी कलचर ) पढ़नी चाहिए । 





क्र 
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सधुमकिखियोंकी रहन-सहन 


सहयोग--प्राणी -संसारमें विरला ही कोई ऐसा कुट्ठम्ब 
होगा जिसमें इतना सहयोग देखनेमें आ्रावे जितना 
मधुमक्खियोंके कुटुम्बोंमें । मधुमक्खियोंके छुत्तेमें कोई 
राजा या शासक नहीं होता । रानी-मक्खी नामभरकी ही 
रानी है। उसका काम केवल अंडा देना होता हैं और 
वह दूसरोपर किसी प्रकारका शासन नहीं करती | कमेरी 
मक्खियोंको उनके कामके अनुसार दो विभागेमिं बॉदा जा 
सकता है। (१) घरपर काम करनेवाली और (२) बाहर 
काम करनेवाली । बाहर काम करनेवालोी मक्खियाँ छत्तेके 
भीतर कुछ भी काम नहीं करतीं। न तो वे अंडेसे निकले 
ढोलोको खिलाती हैं, न छुत्ता बनाती हैं ओर न छत्तोंकी 
सफ़ाई करती हैं।ये सब काम कम आयु वाली सधुमक्खियों- 
पर छोड़ दिया जाता है। कम आयु वाली मक्खियोंको 
जो -जो काम करने पड़ते हैं वे ऊपर बताये जा जुके हैं । 
मकानकी सफ़ाईमें उन्हें मरे ढोलों या मक्खियोंकों बाहर 
फेंकनेका काम भी करना पड़ता है। जब उनकी आय कुछ 
अधिक हो चलती है तो उनमेंसे कुछको छत्तेंके दरवाज़ेपर 
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पहरा देनेका काय भी करना पड़ता है। का्मोंका बँटवारा 
ऐसा सच्चा रहता है कि आश्चय होता है। सभी मक्खियाँ 
अपना अपना काम अच्छी तरह जानती हैं । इतनी मक्खियों> 
के होते हुए भी उनके काममें किसी प्रकारकी गड़बड़ी होते 
नहीं देखी गई । 

जब फूलोंकी ऋतु बीत जाती है ओर इसलिए मकरंद 
नहीं आता रहता तो रानी अंडे देना भी प्रायः बन्दकर देती 
है। उस समय भक्खियाँ सुस्त और चुपचाप छत्तेपर पड़ी 
रहती हैं। जब जाड़ा पड़ता है तब एक दूसरेसे इस प्रकार 
सट जाती हैं कि सर्दीसि कुछ बचाव हो सके । 

कुठुम्बोंकी चित्तवृत्ति--सभी जानते हैं कि कोई 
कुदुम्ब बहुत-सा मधु-एकत्रित करता है, कोई कुटुम्ब बहुत- 
हो कम | यह भी सत्य हैं कि कभी-कभी निर्बल्न कुटुस्ब 
किसी अन्य अत्यन्त सबल्न कुटुम्बकी अपेज्ञा अधिक मधु: 
एकत्रित करता हैँ । किसी-किसी कुटुम्बकी मक्खियाँ अति 
परिश्रमी होती हैं | इसलिए मछुमक्खी-पालक ऐसे कुटुम्बकी 
रानीकी संतानसे ही कुटुम्बोंकी संख्या बढ़ाते हैं | 

वेज्ञानिकोंने विविध कुटम्बॉंकी विभिन्न चित्तवृत्तियोंके 
समभनेकी चेष्टा की है। एक कुटुम्बके सदस्योकी संख्या 
दूसरे कुदुम्बके सदस्योंकी खंख्याके बराबर हो सकती है, 
परतु संभवतः एकमें अल्पवयरक और बूढ़ी मक्खियोंकी 
संख्या दूसरे कुटुम्बकी अपेक्षा बहुत अधिक हो सकती हे; 
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अर्थात्‌ उसमें श्ोढ़ा कमेरियोंकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम 
रह सकती है और तब यह कुटुस्ब बहुत कम मधु संचय कर 
पायेगा । भोढा कमेरियाँ ही मधु एकत्रित करनेका अलली 
काम करती हैं ओर उन्होंकी संख्यापर सधका परिमाण 
निर्भर है| परन्तु इसके अतिरिक्त कुटुम्बको चित्त-ब्रत्ति-- 
परिश्रमी होना या आभ्रालसी होना-- मक्खियोंके गोन्नपर भी 
निर्भर होता होगा | 

स्वी राज्य--कुटुम्बपर शासन रानी नहों करती । राजा 
कोई होता ही नहीं | शासन वस्तुतः प्रोढ़ा कमेरियाँ ही 
करतीं हैं । थे ही कुटुम्बकी नीति ओर भाग्य निर्धारित करती 
हैं। वे रानीपर भी शासन करती हैं । इन ओऔढाओंकी आयु 
१४ दिनसे २१ दिनकी रहती होगी ओर उस समय उनका 
शारीरिक बल महत्तम रहता है । ये ही प्रोढ़ा निश्चित करती 
हैं कि कितने नर उत्पन्न किये जाये ओर उसीके अनुसार वे 
बड़े कोठे बनाती हैं जिनमें जब कभी रानी अंडा देती है 
तो शरीरके संकुचित न होनेके कारण अनगशित श्रंडे ही 
उतरते हैं ओर इसीलिए नर उत्पन्न होते हं। ये ही प्रोढा 
मक्खियां निश्चित करती हैँ कि नवीन रानीकी आवश्यकता 
हैं या नहीं | आवश्यकता होनेपर वे रानीके साधारण अंडे- 
को राजसी भोजन खिलाकर और विशेष बड़े राजसी कोठेमें 
पालकर रानी उत्पन्न करती हैं । वे एक रानी-ढोला पालकर 
राम-आसरे नहीं बेढी रहतीं । जब उन्हें एक रानीको आव- 
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श्यकता पढ़ती है तो वे पाँच या छुः रानी उत्पन्न करती हैं, 
जिनमें यदि एक मर जाय तो दूसरी तैयार रहे । रानियोके 
उत्पन्न होनेपर ये रानियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं ओर इस 
प्रकार सबसे बलवती रानी कुटुस्बको प्राप्त होती है। प्रोढ़ा 
मक्खियाँ ही निश्चित करती हैं कि कुट्ुम्ब कब इतना बड़ा 
हो गया कि पोए निकाले जाय। प्रोढा ही मक्खियोंमेंसे 
कुछ द्वारपर रक्षकका कास करती हैं और जब कसो विजय- 
युद्धु था लूयके लिए मक्खियोंका समुदाय चलता है तो 
प्रोढा ही अगुआ बनती हैं । 

जब पोआ निकलता है तो उनमें अधिकांश मक्खियाँ 
प्रीढा ही रहती हैं | अल्पवयस्क ओर बूढी मक्खियाँ दोनों 
अच्छी तरह काम नहीं कर सकतीं | बूढी मक्खियोंके पंख 
अकसर कटे-फर्ट रहते हैं और वे अच्छी तरह उड़ नहीं 
सकती । इसलिए जब कुटुम्बकी जनसंख्या इतनी अधिक 
हो जाती है कि पुराने छुत्तोमें रहन॑में कष्ट होता है तो प्रौढा 
मक्तिखियाँ पुराने कुटुम्बके संचाज्ननकेलिए पाँच छः रानी- 
प्यूपाको घरोंसें बन्द करके और इस अ्रकार रानीके उत्पन्न 
होनेका प्रबंध करके पुरानी रानीको साथ लेकर या, यदि वह 
निकम्मी हो चल्नी हो तो, एक नयी गर्भित रानीको साथ 
लेकर ) अन्यत्र उड़ जाती हैं ओर नयी जगह छुत्ता बनाती हैं | 

इसी अ्रकार जब रानी निकस्मौ हो जाती है तो प्रौढा 
मक्खियाँ उसे मार डालती हैं । निकम्मी बूढ़ी मक्खियोंको, 














प्लेट ७--रानी मक्खी का जन्म | 
बाई श्रोर, ऊपरके मागमें, कुछ कोष्ठ बंद हैं | इनमें शहद 
भरा है |उनपर एक कमेरी मकखी बैठी है। उसके नीचे- 
वाले कोष्ठोंम अंडे ओर ढोले हैं। इनसे भी नीचेवाले 
कोष्ठोंमें पराग भरा है। सबसे ऊपर, बीचमें, एक छत्तसे 
दूसरे छुत्तेतक जानेके लिए रास्ता छूटा है जिससे मक्खी 
(क) आ रही है। इसके नीचेवाले कोष्ठ शहदसे भरे हैं। 
जो कोष्ठ ओरोसे बड़े हैं उनमें नर उतन्न होंगे। मूँगफलीके 
आकारके जो घर लटकते हुए दिखलाये गये हैं उनमें 
रानियाँ पैदा होतीं हैं | चित्रमें ऐसे छुः घर हैं, जिनमें एक 
घर (ख) बन्द है (इसमेंसे कुछ दिनोंमें रानी निकलेगी), 
एक धरसे रानी मकखी (ग) निकल रही है ओर दो परों 
(घ) के मेँह खुले हैं, जिनमेंसे निकली रानियाँ उड़ गई 
हैं। च कमेरी है जो रानी उत्पन्न करनेके लिए ढोलेकों 
राजसो भोजन खिला रही है । 
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लूली-लंगड़ी पेदा हुई अल्यवयस्क मक्खियोंको और अना- 
वश्यक नरोंकों प्रोढा ही छुत्तसे बाहर गिरा देती हैं । 

कुटंब-गंध--विश्वास किया जाता है कि अत्येक 
कुटुम्बकी अपनी विशिष्ट गंध होती है। इद्ीके कारण को 
अपरिचित सक्‍खी छुच्तेमें घुस नहीं पाती। यदि वह 
घुसनेकी चेष्टा करती है तो द्वार-रक्षक भक्खियाँ उसे पकड़कर 
डंक मारती हैं और जान लव लेती हैं। केवल नर और अत्यन्त 
अत्यवयस्क मक्खियाँ ही दूसरे छुत्तोंमिं शरण पा सकती 
हैं। अपरिचित श्रोढ्ा सक्खियाँ लुथेरिन समझी जाती हैं 
ओर इसीलिए उनके साथ उपयुक्त बतांव किया जाता है । 
यदि ऐसा प्रबंध न होता तो अवश्य ही अ्रनज्ञान मक्खियाँ 
आकर छुत्तेका संचित मधु चुरा या लुट ले जाया करतीं | 

कुटुम्ब-गंधके अतिरिक्त प्रत्येक रानीकी भी अपनी 
विशिष्ट गंध होती है | परिणाम यह होता है कि यदि किसी 
कुटुम्बमें नवीन रानी रख दी जाय तो वह तुरंत पकड़ 
जायगी --और इसे प्रौढ़ा मक्खियां सार डाढेगी । सचु सक्‍खी - 
पालकॉोंको इससे विशेष असुविधा होती है, और किसी 
कुटुम्बमें नवीन रानो देनकेंसिए अनेक उपाय करने पड़ते 
हैं जिनका ब्योरा अन्यन्न दिया जायगा | 

विश्वाम--मकरंद या परागसे लदी उड़ती हुईं आनेके 
कारण मक्खियाँ थक जाती हैं। घोक उतारनेपर कमेरी 
कभी-कभी तुरंत वाएस चली जाती है, परंतु साधारणतः 

है. 
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वह कुछ विश्वास करके बाहर जाती है । विश्राम-काल दो- 
चार मिनटसे लेकर आधे दिन तक हो सकता है | कदाचित 
यह इसपर निर्भर है कि बाहर कितना आहार प्राप्य है । 
जब अधिक पराग या मकरंद मिलता होगा तो विश्वाम-काल- 
की मात्रा घटा दी जाती होगी | 

विश्रामकेलिए भक्‍्खी किसी खाल्नी कोष्ठमें घुस जाती 
है और सो रहती है। अकसर वह सोती तभी है जब घंटे- 
आध घंटे तक विश्राम करना रहता है। सोनेपर साँसकी 
गति भी धीमी पड़ जाती है। नींद खुलनेपर, मवखी पीछे 
चलकर कोठेसे बाहर निकल आती है, अपने सिरसें कंघी 
करती है ओर फिर मकरंद आदिकी खोजमें वेगसे निकल 
पड़ती है । 

विश्वास किया जाता है कि कुटुम्बके सभी सदस्य इसी 
प्रकार सोते हैं। रानी और नर भी इसी प्रकार सोते हैं, 
परंतु वे कोठेमें नहीं सोते । 

जब मक्खियाँ लूटमें लगी रहती हैं तब बात ही कुछ . 
दूसरी हो जाती है। तब छत्तपर लोटकर आने वाली कमेरियाँ 
अत्यंत उत्तेजित रहती हैं ओर थोड़े ही समयमें सारे कुटुर्ब- 
में खलबली मच जाती है | तब कोई नहों सोता ओर सभी 
मक्खियाँ अधिक-से-अधिक लूटका माल छत्तमें भर लेनेपर 
तुली रहती हैं । 

निद्रा--ऊपर दिनके समयका सोना बतल्ाया गया 
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है। जब अनुकूल ऋतु बीत जाती है और फूलोंसे रस नहीं. 
निकलता, ओर इसलिए रातमें मक्खियोंकी इस रसको 
गाढ़ा करनेका काम नहीं करना पड़ता, तो मक्खियाँ रातको 
प्रशांत हो जाती हैं जो प्रायः निद्वा ही है | 

पहाड़ी स्थानोंमें जब जाड़ेकी ऋतु आती है तो 
मक्खियाँ एक-दूसरेसे अधिकाधिक सटकर रात बिताती हैं । 
जब कड़ाकेकी सर्दी पड़ती है तो वे एक दूसरेपर लद॒ जाती 
हैं और मक्खियोंका समूह इस समय गेंद-सा बन जाता 
है । ठंडकके कम होनेपर ये फिर बिखरकर छत्तेपर फेल 
जाती हैं। यदि किसी समय तापक्रम €७ डिगरी फारन- 
हाइटसे कम हो जाता है तो सक्खियाँ व्यायाम करके अपना 
तापक्रम बढ़ाने लगती हैं । अभी ढीक नहीं ज्ञात है कि यह 
व्यायाम किस अकार का है। अनुमान किया जाता है 
कि संभवतः सक्खियाँ एक दूसरे को खाँंचती होंगी या 
आगे-पीछे कूमती होंगी या अपने-अपने पंख चक्काती होंगी । 
जब बाहर इतनी ठंडक पड़ती हे कि मक्खियोंके समृह- 
का तापक्रम ३२ डिगरी फारनहाइटके लगभग हो जाता 
है तब मक्खियाँ मर जाती हैं ( स्मरण रहे कि इस तापक्रम 
पर पानी जम कर बरफ होता है ) | 

खेल--मक्खियाँ केवल परिश्रम और विश्राम में ही 
समय नहीं बितातीं, वे खेलकेलिए भी कुछ समय निकाल 
लेती हैं, विशेषकर अल्पवयस्क मक्खियाँ । कभी-कभी तो 
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छुत्तके आस-पास इतमी मक्खियाँ एकत्रित हो जाती हैं 
ओर इतनी चहल-पहल दिखलाई पड़ती है कि जान पड़ता 
है कि लूट मची है ( लूटका वर्ण एक अलग अध्यायमें 
दिया जायगा )| परंतु दो-चार सिनट तक ध्यानपूर्वक 
देखने से तुरंत पता चल जाता है कि यह लूट नहीं है, 
क्योंकि खेलमें लगावार एक तरहसे धमाचोकड़ी नहीं मची 
रहती । इस प्रकारकी उछुल-कूद प्रायः ऐसे अबसरोंपर 
होती है जब दिन अच्छा रहता है ओर वर्षा या सर्दोके 
कारण मक्खियाँ कुछ दिनोतक बाहर नहीं निकल पायी 
रहतीं । यदि पानी बरसनेके लक्षण दिखलाई पड़ते हैं 
और आकाश बादलोंसे ढका रहता है तो इस प्रकारके 
खेलकेलिए मक्खियाँ कभी नहीं निकलती | 

नाच--जब कोई कमेरी मकरंद लेकर आती है तो 
भार उतारनेके बाद वह विशेष प्रकारसे नाचकर चलती है। 
वह छोटा सा चक्कर उचक-डचक कर लगातो है और फिर 
उसी चक्करको उल्लटी दिशासे लगाती है। नाचनेमें लग- 
 भग आधा मिनट लगता है। कभी-कभी मक्ष्खी छुत्तपर 
तीन-चार जगह नाचती है। वेज्ञानिकोंका विचार है कि 
यह नाच श्रन्य कमेरियोंको सूचना है कि सकरंदसे भरे 
फूल देखे गये हैं। जब किसी मक्‍खीको परागसे ले फूल 
मिलते हैं तो छुत्तेरर जाकर वह दूसरे प्रकारसे नाचती 


है। तब वह अपनी पूछुको हिलातो हुईं अगल्-बगल द 
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कूदती है। अन्य प्रकारके नाच भी हैं, परंतु सबका अर्थ 
अभी तक समझ्में नहीं आया है | 

रंगोंकी पहचान----अब सिद्ध हो छुका है कि सक्खियाँ 
रंग भी पहचानती हैं ओर गंध भो ! जहाँ मधुमक्खियोंके 
बहुतसे कुटंब पाले जाते हैं और इसलिए उनके कृत्रिम 
धरोंको पास-पास रखना पड़ता है वहाँ इन घरोंको भिन्न- 
भिन्न रगोंसे रंग देना पढ़ता है, अन्यथा बड़ी गड़बड़ी 
होती है। कई सक्खियाँ मूलसे गलत घरमें घुसने लगती 
हैं और इसक्षिए मारी जाती हैं। रण जानेपर सक्खियाँ 
रंग पहचान कर भीतर घुसती हैं और कभी गड़बड़ी नहीं 
होती | परंतु ऐसा जान पड़ता है कि मशक्ष्िखियोँ लाल रंग 
नहीं देख पाती । उचको लाल प्रायः कालेकी तरह दिख- 
लाईं पड़ता होगा । 

ग्रह-प्रेम--मधुसक्खियोंका. गृह-अस बड़ा सुदृढ़ 
होता है। यदि इनके कृञ्जिम घरको उठाकर नवीन जगह 
रख दिया जाय तो बाहर निकलनेपर घरसे दूर जानेके 
पहिले मक्खियाँ घरके चारों ओर चक्कर काटकर अआस-पास- 
की वस्तुओंकी देख अपने घरका स्थान अच्छी तरह पहचान 
लेंगी और तब दूर जायेंगी। परंतु यदि घरको दो चार 
फुट ही हटाया जाय तो मक्खियाँ घरपर न ल्लोटकर घरके 
पुराने स्थान पर लौटेंगी | इटेलियन मधुसक्खियाँ तो अपने 
पुराने स्थानपर आकर, न कुछ मिला तो जमीनपर ही, 
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पद रहेंगी ओर भूखों मर जायेगी, परंतु फुट-डो फुटपर 
हटाये गये घरमें न घुसेंगी । हाँ, घर केवल दो-चार इंच 
हटाया गया हो तो बात दूसरी है । 

योग्यतम ही बचते हैं मक्खियोंके राजमें भी केवल 
योग्यतम बचने पाती हैं। मक्खियाँ इस नियमका पालन 
बड़ी निदर्यतासे सदा करती हैं। जब कोई कमेरी 
ऋतु भर खूब परिश्रम कर लेती है और कुटंबका भांडार 
भरनेमें भरपूर सहायता कर खुकती है तो उसके पंख अक- 
सर क<-फट जाते हैं, वह बूढ़ी और कमजोर हो जाती है 
और ठीकसे उड़ नहीं पाती । तब कुटुबको प्रौढ़ा और अत्य- 
वयस्क सदस्याएँ किसी प्रकार भी उसका गुण नहीं मानतीं । 
उसको वे भांडारमें संचित मधु खाने नहीं देतीं । इतना हौ 
नहीं, उसे छुत्तके बाहर निकाल देती हैं जहाँ वह भू्खों मर 
जाती है। कभी-कभी तो भ्रीढ़ाएं बूढ़ी मक्खियोंको आध 
मील दूरपर छोड़ आती हैं जहाँसे वे न उड़ आ सकती हैं 
और न रंग आ सकती हैं; वे वहीं मर जाती हैं । 

इसी प्रकार लूली-लंगड़ी अल्पवयस्क समकक्‍्खीपर भी 
कोई दया नहीं करता। उन्हें भी ढकेल कर गिरा दिया 
जाता है। यदि इनमें इतनो शक्ति हुईं कि वे रंगकर छुत्तेपर 
लौट आ सके तो कोई प्रोढा उसे पकड़कर उड़ जायगी और 
दूर छोड़ आयेगी | 

केवल योग्यतम बचेंगे (5प्राएंए!ण (6 76४) 
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वाला नियम रानीपर भी लगाया जाता है। जब वह पर्याप्त 
मान्रामें अंडे देनेके अयोग्य हो जाती है तो डसे भी प्राण 
खोना पड़ता है | डसे तुरंत मार डालना मूखता होगी, 
इसलिए वह छत्तेमें ही रहने ढी जाती है, परंतु रानी-कोष्ड 
बना दिये जाते हैं जिनमेंसे नयी रानियाँ उत्पन्न होंगी । 
जब कोई नथी रानी अंडे देने लगती है तो पुरानी राजमाता- 
को या तो वही मार डालती है, या प्रोढ़ा मक्खियाँ मार 
डालती हैं, या नयी ओर पुरानी रानियाँ दोनों कुछ समय 
तक अंडे देती हैं ओर अन्तमें जब बूढ़ी रानी काफी अंडे . 
नहीं दे पाती तो मार डाली जाती है । छुत्तेका नियम यही 
जान पड़ता है कि काम करो तो खाओ्रो, नहीं तो जाओ । 

रानी--भिक्न-भिन्न रानियोंके स्वभावमें बड़ा अन्तर 
रहता है । कुछ तो बड़ी डरपोक होती हैं और जरा-सा भी 
खटका होनेपर भागने लगती हैं । दूसरी रानियाँ जरा भी 
नहीं डरतीं ओर अपना कास करती चलती हैं। यद्धि रानी 
इतनी डरपोक हो कि अपनेही कुटुग्बकी कमेरियोंके छू जानेसे 
या पराग आदिके लग जानेसे धबड़ा जावे तो कमेरियाँ उसे 
मार ही डालतोी हैं । 

गर्भित होनेके पहले रानी स्वयं अपना आहार लेती हे, 
परंतु जब वह अंडे देने लगती है तब कमेरियाँ उस खिलाती 
हैं। इसकेक्षिपु रानी अपने स्पशंश्ज्नसे कमेरियोंके स्पशेश्यज्ञों- 
को छूती रहती है और जब कोई ऐसी कमेरी आती है जो 
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अपने पेटमें रानीको खिल्लानेकेल्षिण उचित आहार लिये 
रहती है तो वह अपना भुंह खोल देती है | तब रानी अपनी 
जीभ उसके सुहमें डालकर भोजन ग्रहणकर लेती है । नर 
भी इसी तरह भोजन पाते हैं | 

अंडोकी संख्या ऋतुपर ओर अल्प वयस्क मघुम विखयोंकी 
संख्या पर निभर है। अंडेसे निकले ढोल्लोंको पहले राजसी 
भोजन, फिर सधु और पराश चाहिये । राजसी सोजन अल्प- 
वयस्क मधुमक्खियोंके पेटसे निकलता है । वे ही खिलानेका 
काम भी करती हैं | इसल्लिए उनकी संख्या कप्त रहनेपर 
रानी अंडे कम देती है। ऋतुके प्रतिकूल रहनेपर भी रानी 
अंडे कम देती है, क्योंकि तब काफी प्राग और मधु नहीं 
मिलता । अंडोंकी संख्या रानीको आयुपर भी निभर है । 
जब उसकी आयु अ्रधिक हो चलती है तो उसकी अंडे देने- 
की शक्ति कम हों चलती है | नवीन रानियोँ गर्मित होने 
बादु खूब अंड देती हें। यदि छुत्तमें कोढोंकी कमी रहती 
है तो रानी कभी-कभी एक कोठेमें दो-दो अंडे देती है (प्लेट 
३ देखें)। यदि नर-कोष्ड ( जो कमेरियोंके कोष्ठसे बड़े होते 
हैं) छत्तेमं कहीं न रहें तो रानी कमेरियोंके कोठेमें हो ऐसे 
अंडे देती है जिससे नर उत्पन्न होते हैं । इसलिए नर 
'उत्पन्न करना था न करना रानीकी इच्छापर भी निभेर है । 

जब कुटुम्ब आनंदसे उन्नति करता रहता है तो रानींका 
बड़ा आदर-सत्कार होता हैं। अल्पवयस्क मधुमक्सखियाँ 
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पंक्तिबद्ध होकर रानीको घेरे रहती हैं. ( सुखएष्ठका रंगीन 
चित्र देखें ) | वे रानीको खिलानेकेलिए उत्सुक रहती हैं 
ओर सभी अपने छुरुशोंसे रानीको संवारनेकेलिए तेयार 
रहती हैं | वे केवल उसका तल्लाइ-प्यार ही नहीं करतीं, वे 
उसको कंघी करती हैं, उसे स्नान कराती हैं ओर उसके 
मत्तन-सूत्रको दूर फेकती हैं । जब रानी अपनी मत्त गज-गासिनी 
गतिसे चलती हे--और सभी रानियाँ इसी प्रकार राजसी 
ठाटसे चलती हैं---तो अल्पवयस्क मक्खियाँ एक दूसरेसे मानो 
होड़ लगाती हैं कि रानीका सत्कार कौच अधिक कर पायेगा | 
उन्हें कोई पारितोषिक पानेकी आशा नहीं रहती | मलुध्येंमें 
तो जब कोई नेता किसी व्यक्ति-विशेषपर दयाजु होता है 
तो, कैसा सभी जानते हैं, इसमें कुछ स्वार्थ रहता है ; 
ओर नहीं कुछ तो आगामी चुनावमें वोट ही चाहिए / परंतु 
मधुमक्खियोंक राजमें ऐसी कज्षद्गवता नहीं देखी जाती । 
रानियोंको मृत्य-दंड---जब कभी मथुमक्खियाँ अपनी 
रानीसे असंतुष्ट हो जादी हैं तो उसे घेरकर खड़ी हो जाती 
हैं और पागल्लकी तरह उसपर दृट पढ़ती हैं | कोई उसे डंक 
मारनेकी चेष्टा करती है तो कोई उसकी टाँग तोड़ना चाहती 
हैं ओर कोई पंख ही नोच लेती है। पहले दस बारह 
सक्खियों रानीपर टूटती हैं परन्तु पीछे तो इतनी मक्खियाँ 
पिल्ल पड़ती हैं कि सक्खियोंका समूह गेंदु-सा दिखलाई पड़ता 
है। कभी-कभी तो पालककी असावधानीसे रानियाँ इस 
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प्रकार मारी जाती हैं । यदि कृत्रिम घरोंके खोलनेमें कोई 
खटर-पटर हुईं और कमेरियाँ यह न समझ पाइ कि कोई 
मनुष्य यह सब कर रहा है तो वे रानी बेचारीपर ही धावा 
कर देती हैं। अभीतक कोई नहीं बतला सका है कि 
मक्खियाँ केसे ऐसी नासमम्कीकर बेठती हैं । 

जब कभी कोई अपरिचित रानी किसी कुटुम्बके बीच 
रख दी जाती है तो उसपर भी धावा उपयु'क्त रीतिसे ही 
होता है। क्‍ 

यूरोपकी रानियोमें कभी-कभी विचिन्न रोग देखा गया 
है। कृत्रिम घरके खोलनेपर किसी असावधानीके कारण 
या अन्य किसी अज्ञात कारणसे रानी अपना शरीर सिकोड 
लेगी और अध॑च॑द्राकार हो जायगी | इस सुद्गरामें वह नीचे 
गिरी हुईं दिखलाई देगी और कुछ कमेरियाँ उसे घेरे उसकी 
सहायता करनेको खड़ी रहेंगी। रानी ऐसी श्रवस्थामें मरी- 
सी दिखलाई पड़ेगी, परन्तु यदि उसे न छेड़ा जाय और 
धर बन्दकर दिया जाय तो बहुधा रानी फिर ढीक हो 
जाती है। ऐसा जान पड़ता है जेसे रानीकी कमरमें किसी 
प्रकारकी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है जो फिर आपसे-अआप 
मिट जाती है। भारतीय रानियोंमें यह रोग अभी नहीं देखा 
गया; है | 

एक ही रानी--जैसा पहले बतल्ााया जा चुका है 
छुत्तमें एक ही रानो रहती है। असाधारण अवस्था्रेमें 
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कभी-कभी माँ और बेटी दोनों रहती हैं। फिर पोए निकलने- 
के पहले भी एकसे अधिक रानियाँ रह सकती हैं और प्रत्येक 
रानीके साथ एक पोआ निकलता है। जब कोई नह अपरि- 
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मधुमक्खियोंके पालनेका कृत्रिम घर दो खंडोंमें बना 
रहता है ओर इनके बीच रानी-अवरोधक जाली लगी 
रहती दहै। रानी नीचेके खंडमें रहती हे और बड़ी 
होनेके कारण अ्रवरोधक जालीके छेदोंमें-ले होकर ऊपर 
नहीं जा सकती । कमेरियाँ छोटी होनेके कारण सुग- 
मता से ऊपरके खंडमें भी जा सकती हैं। इस प्रकार 
ऊपरके खंडमें केवल मधु ग्रोर नीचेके खंडमे अंडे- 
बच्चे रहते हैं । 


चित रानी छुत्तेमें आ जाती है ओर कमेरियाँ उसे पहले हौ 
मार डालनेका अवसर नहीं पातीं तो दोनों रानियोंमें देखने- 











प्र्ड [ मधघुमक्खी-पालन 


योग्य युद्ध छिड़ जाता है। जो रानी दूसरीको पहले डंक 
मार सकती हे वही विजयी होती है, परन्तु बहुधा युद्धके 
आरम्भ होते ही कमेरियाँ अपनी रानीकी सहायताकेलिए 
पहुँच जाती हैं और अश्रनजान रानीको नोच डालती हैं । 

जब कमेरियोंको आवश्यकता जान पड़ती है तो थे रानी- 
के दिए कुछ अंडोंको एक स्थानसे उठाकर दूसरे स्थानपर भी 
रख आती हैं। रानी उत्पन्न करनेकेलिए उन्हें बहुधा ऐसा 
करना पड़ता है। साधारण कमेरियाँ उत्पन्न करनेकेलिए 
भी वे रानीके चुने कोढोंके बढले कोई दूसरे कोठे चुन सकती 
हैं और अंडोंको वहाँ उठा ले जा सकती हैं । यही कारण है 
कि कृत्रिस घरोंमें नीचे और ऊपरके खंडोंके बीच रानी- 
अवरोधक जाली लगी रहनेपर भी ( चित्र ६ देखें ) कभी- 
कभी ऊपरके खंडमें अंडे-बच्चे पाये जाते हैं । 

नर अपने ही छुत्तेकी कुमारी रानीकी ओर ज़रा भी नहीं 
आकर्षित होते, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो। कुमारी रानीको 
गर्सित होनेकेलिए आकाशमें उड़ जाना पड़ता है और वहाँ 
साधारणतः उसे दूसरे छत्तोंमेंग्से कोई नर मिल जाता है । 

पोए--पोए छोड़नेपर विशेष रूपसे विचार एक 
आगामी अध्यायमें किया जायगा। पोए छोड़नेका आरंभ 
एक-दो मक्खियोंसे होता है। कोई मक्खी छुत्तपर इधर- 
ऊधर दोइने लगती है ओर फिर पागलों-सी नाचने लगती 
हैं। देखा-देखी अन्य मक्खियाँ भी वेसा ही करती हैं और 
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शीघ्र घरके द्वाकी ओर भगदड़ मचती है ( यह कृत्रिम 
घरोंकी बात है )। तब हज़ारों सक्खियाँ निकल पढ़ती हैं 
और उनकी भनभनाहदसे हवा गूज उठती है। साधारणतः 
मक्खियाँ पहले कहीं पासके पेड़पर जाकर टिकती हैं ओर 
देखती हैं कि रानी साथमें हे या नहीं और तब रानीक्ो 
साथ-लिये उड़कर वहाँ चली जाती हैं जहाँ उनके अ्रग्नचर 
( श्रर्थात पहलेसे मार्ग आदि ढूंढ रखने वाली या स्काउट ) 
मक्खियाँ स्थान चुने रहती हैं। अधिकांश मधुमक्खी-पालकों- 
का विश्वास है कि रानी स्वयं पोआा न निकाल कर पोञआा- 
के केवल साथ-साथ जाती है, परंतु कुछुका विश्वास है 
कि रानी ही अगुआ रहती है । 

सधुमक्खियोंकी डड़ान--मधुमक्खियाँ यथासंभव 
आस-पास-से ही मकरंद बदोरती हैं परंतु जब आख-पास- 
से पर्याप्त मान्नामें मकरंद नहों मिलता तो वे एक सील- 
डेढ़ सील तक जाया करती हैं। कभी-कभी जब मक्खियाँ 
कहीं पहाड़पर रहती हैं ओर दूरस्थ कोई सुंदर खेत स्पष्ट : 
दिखलाई पड़ता है ओर आस-पास में सकरंद नहीं मिल्नता 
तो वे पाँच सील तक जाती हुईं देखी गयी हैं। जब मक्खियों- 
को बहुत दूरसे मकरंद लाना पड़ता है तो उनका जीवन- 
विस्तार कम हो जाता है । 

साधारणतः मधुमक्खियाँ बहुत ऊपर नहों डढ़तीं। 
संभवतः ऊपर उड़नेसे उनको वायुका मोॉका अधिक लगता 
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होगा । नीचे ही नीचे उड़नेका परिणाम तब बुरा होता है 
जब मार्ग में बहुत क्ाड़ियाँ रहती हैं क्योंकि तब बहुघा 
उनका पंख इन माड़ियोंमें उल्तक जाता है और पंख बहुत 
कुछ कट-फट जाता हैं । कुछुका पंख तो इतना फट जाता 
है कि वे अपने घर पहुँच ही नहीं सकतीं । 

एक स्थानमें चालीस-पचास अधिक कुटंबसे इसलिए 
नहों पाले जा सकते कि तब उनको या तो डेढ़ मीलसे भी 
अधिक दूर जाना पड़ेगा या वे थोड़ा-बहुत ही मधु-संचय 
कर पायेंगे। अमरीकाके पहाड़ी स्थानोंमें एक-एक जगह 
पाँच-पाँच सो तक कुटुब पाले गये हैं परंतु तब मक्खियों- 
को पाँच-पाँच मोल तक जाना पढ़ता है। भारतवर्षके 
मेदानोंमें एक स्थानमें पंद्रह-बीससे अधिक कुटुम्ब पालना 
कृदाचित लाभदायक न होगा । 

अमरीकामें मधुमक्खियोंकी उद़ानके संबंधमें बहुत 
अनुसंधान किया गया हे । पता चला है कि वहॉँकी इटेलि- 
यन मधुमक्खियाँ लगभग १४ मील प्रति घंटेके हिसाबसे 
उड़ती हैं । कई फूलॉसे तनिक-तनिक मकरंद एकन्नित करने 
प्र उनको एक बोझ मकरंद मित्रता है। एक बार आने, 
जाने ओर मकरंद एकत्रित करनेमें लगभग १ घंटेका परता 
बेठता है | पराग इकट्ठा करनेमें कम समय लगता है; खेत- 
के पासमें रहनेसे कुल पंद्रह मिचट या कम समयमें एक 
चक्कर त्वग जाता है। कुछ मधुमक्खियाँ छुत्तेमें केवल 


मधुमक्खियोंकी रहन-्सहन ] ष्र७ 


पानी लाती हैं, क्‍योंकि न उड़ सकने वाली अल्पवयस्क 
मक्खियों, नरों और रानीको पानीकी भी आवश्यकता 
पड़ती है। पासमें पानी रहनेपर ये मक्खियाँ पाँच मिनद- 
में पानी ले आती हैं । पानी लाने वाली सक्‍खी दिनमें सो 
तक चक्कर लगा सकती है । 








!! 


का! 
डि। 
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अध्याय ६ 
मधुमक्खियाँ और पोधे 


पौधोंकों मधुमक्खियोंसे लाभ--पौधों और मसधु- 
मक्खियोंके संबंधकों समकनेकेलिए पोधोंके विषयमें कुछ 
बातें जानना परमाावश्यक है । नवीन पोधोंकी उत्पत्ति निम्न 
तीन ग्रकारोंस हो सकती है :--( $ ) जड़, तने या पत्तीकी 
कलम लगानेसे, (२) पत्तियोपर बने विशेष कोर्षोके रड़कर 
जमीनपर पड़नेंसे, जेसे कई जातियोंके फ़्नमें ओर (३ ) 
बीजसे । 

बीज उत्पन्न करने वाले पौधेमें साधारणतः फूल होते 
हैं ओर इन्हींमें नर और मादा दो प्रकारके अवयव 
रहते हैं। नर अवयवकों पुकेसर (50977०7) कहते हैं और 
मादा अवयवको गर्भकेंसर (?750!) । पखड़ियों ( दल्हों ) 
को तोड़कर हटा देनेपर ये अवयब स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं 
( चित्र ७ ) | पुंकेसरसे पराग (?0]27) निकलता है 
और गर्केसरमें रजाविंदु (()ए०]८) रहता है । जब तक 
रजोविंदुओंको पराग नहीं मिल्नता तब तक फल नहीं लगते । 
यदि रजोविंदुओंको पराग मिल जाता हे तो वे गर्भित हो 
जाते हैं ओर फतलके लगनेपर रजोविंदु इस फलके बीज 











ध्ए ५ 











। 
है । 





नल नल नर 


॥ 








प्लेट ०--प्राकृतिक छुत्ते को काटकर मक्खियाँ 
इच्छानुसार स्थानमें ले जायी जा सकती है। 
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होते हैं | कई पौधोंमें नर और मादा अवयच वाले आग 
( अर्थात्‌ पुंकेलर और गर्भकेसर ) अलग-अलग फूलोंमें 


84 किक 


रहते हैं जेसे कोहँड्रेके पौधेमें | स्वभावतः केवल गर्भकेसर 
वाल फूलोंमें ही कोहँदा फलता है और सो भी तभी जब 


ल्‍ 


डनकी नर फल्ोका पराग मिल जाता है। परंतु बहुतसे 





चित्र 3--कूलके विभिन्न अंग 
क--पखड़ी; ख--गभ केसर; ग-घ. च--पुंकेसर | 


इलोमें पुकेसर और गर्भकेसर दोनों होते हैं । ऐसे फूल 

उभयलिंगी कहलाते हैं | उभयलिंगी होनेपर भी अधिकांश 

फूलमिं रजोविंदु गर्भित तभी होते हैं ज्ब उन्हें किसी 

दूसरे फूलसे पराग मिलता है। इनमें एक फूलके रजोंविंदु 

उसी फूलके परागसे गर्भित नहीं होते । कुछ पौधोंके फूल ऐसे 

भी होते हैं जिनके रजोविंदु अपने हो परागसे गर्नित होते 
हि 
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हैं परंतु इनमें भी यदि रजोबिंदुओंको अन्य फूलोंके परागसे 
गर्सित किया जाय तो अधिक उत्तम बीज उत्पन्न होते हैं । 
प्रत्येक पीधेमें रजोविंदुओंकेलिण पराग उसी जातिके पौ्धोके 
फूलोंसे आना चाहिये । उदाहरणतः सरसोंके फूलोंके रजो- 
विंदु केवल सरसोंके फूलोंके परागसे ही गभित होंगे | 

पराग केसे रजोविंदुओं तक पहुँचता है ? कभी-कभी 
तो यह हवासे या पानी द्वारा पहुँचता है; कभी-कभो चिड़ियों 
के द्वारा भी यह काम संपादित होता है; साधारणतः परंतु 
मधुमक्खियाँ ओर तितलियाँ इस कामको करती हैं। यदि 
कोहँड़े या खीरेके पोधोंपर ऐसा जाल तान दिया जाय कि 
फूलों तक मधुमक्खियाँ या अन्य कीड़े या फतिंग न पहुँच 
सके तो एक भी फल नहीं लगेगा । इसीलिए अमरीका 
आदि देशोंमें, जहाँ खेती-बारी और बागबानीका काम 
वेज्ञानिक रीतिसे किया जाता है, बहतसे कृषक और बागबान 
मधसक्खी भी पाछते हैं। इससे उन्हें मध भी मिलता हे 
ओर अधिक अनाज या फल भी। कुछ तो मधमकक्‍खी 
केवल इसीलिए पाल लेते हैं कि उपज अच्छी हो ओर वे 
शहद निकालनेकी प्रवाह नहीं करते । 

केवल एक फूलसे--यह बड़ी विचिन्न बात है कि 
मधुमक्खी जब सकरंद या पराय बटोरने निकल्नती है तो 
एक बारमें वह कंवल्ल एक ही जातिके फू्लोपर जाती है। 
उदाहरणतः, यदि वह तिलके फूलोसे मकरंद बटोरना आरंभ 
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करेगी तो केवल तिल्के फूलोंसे ही रस बटोरकर छुत्तपर 
लोटेगी । यही बात पराग बटोरनेकेलिए भी लागू है। 
बिरले अवसरोपर ही यह नियम भड्ज किया जाता है| 
वेज्ञानिकोंने देखा है कि एक ही खेतमें दो प्रकारके फूल, 
जेस तिल ओर सरसों, के रहनेपर एक मकक्‍खी केवल तिल्के 
फू्लोपर जायगी ओर दूसरी मक्खी केवल सरसोंके फ़ूर्लोपर 
जायगी । ऐसा जान पड़ता है जेसे वनस्पति संसार और 
सधुमक्खियोंमें कोई समझोता हो गया हो | पौधे सक्खियों- 
को खानेकेलिए पराग ओर पीनेकेलिए मकरंद दते हैं, 
ओर बढलेमें मक्खियाँ परागको रजोविंदुओं तक पहुँचाकर 
पीर्धोकी वंश-बृद्धि करती रहती हैं। संभव है कि एक ही 
जातिके फूल्लोपर जानेसे मधुसक्खियोंकों कोई लाभ होता 
हो, परंतु यह भी निश्चय हैं कि यदि मक्खियोंमें इतनी 
सच्ची निष्ठा न होती तो कई पोधे आज लुप्त हो 
गये होते । 

पराग-संचय--पराग पीले रंगकी धूलके समान होता 
है। जब मक्खियोाँ मकरंद लेने या पराग लेने जाती हैं तो 
उनके रोञ्ॉमें पराग लिपट जाता है| साधारणतः एक ही 
फूलसे इतना रख या पराग नहीं मित्र पाता कि उनकी 
तृक्ति ह जाय | इसलिए उनको पारी-पारीसे कई फूलोंपर 
जाना पड़ता है । दूसरे फूलपर जानेका परिणाम यह होता 
है कि पहले फूलका पराग दूसरे फूलके रजोविंदुओंपर लग 
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जाता है, और इस प्रकार फूर्लोंके रजोविंदुओंका गर्भाधान 
होता है | 

मक्ली जब पराग एकत्रित करने जाती है तो कई फूलों- 
का प्राग एकत्रित कर उसे लड॒डूकी तरह बनाकर अपनी 
पिछली टॉगॉसे पकड़ कर लाती है (देखें चित्र २ )। 
छुत्तेपरर लाकर वह परागको किसी कांडेसें भर देती हें । 
साधारणतः यह कमेरियों वाले कोठे होते हैं | नरोंके बढ़े 
कोठोंमें पराग कभी-ही-कभी रक्‍खा जाता है । डन कोडेमें 
जिनमें अंडे रहते हैं कभी-भी प्राग नहीं रक्खा जाता | हाँ, 
यदि कोढोंकी विशेष कमी हुई तो रानी परागसे अधभरे 
कोठोमें अंडा दे देती हे । 

मकखी किसी कोठेसें पराय उतारकर फिर पराग लाने 
चल देती है या आराम करने चली जाती है। यह अरप- 
वयस्क सक्खियोंका काम होता है कि वे प्रागकों ठिकानेसे 
रकक्‍खें । इसकेल्िए वे परागमें थोड़ा-ला शहद मिल्लाकर 
सानती हैं ओर तब उसे खूब दबा-दुबाकर कोठमिं भरती हैं । 

गोंद ( ?०७०॥४५ )--मक्खियाँ पेड़-पोधोंसे गोंदकी 
तरह एक चिपचिपी वस्तु ( प्रिपोल्लिस ) भी इकट्ठा करती 
हैं जिसे वे छुत्तोको मजबत बनानेमें, छुत्तोंको बृक्षोंको 
शाखाओंमें जोड़नेमें या यदि छुचे पंडोंके खोखलोंमें या 
कृत्रिम घरेंमें हुए तो घरोंकी दरारोंके बंद करनेमें काममें 
ल्ञाती हैं । द 
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 मक्खियाँ इस गॉदको अपनी जीभसे लगाती हैं । पता 
नहीं कि अंड वाले कोढोंमें इसकी पालिश की जाती है या 
नहीं, परंतु सफाईके बाद अवश्य कोठे ऐसे दिखलाई पड़ते 
हैं जैसे उनमें किसी प्रकारकी वार्निश कर दी गई हो। 
मरमस्मतमें इस गोंदका उपयोग तो होता ही है; इसका 
उपयोग नये छुत्तोंके बनानेमें भी होता हे । इसे मक्खियाँ 
अपने शरीरसे निकले मोममें मिला लेती हैं। सेर भर 
मोममें आधी छुटाँक या कुछ अधिक गोंद पड़ता है| इससे 
छुत्ता अधिक चिसड़ा हो जाता है ओर अधिक सुगमतासे 
लकड़ीमें चिपकता है । यह प्रिपोलिस गोद पानीमें नहीं 
घुल्नता । वस्तुतः यह राल और घूप (१२०३॥7) की जातिकी 
वस्तु दैे। यह स्पिरिट या ऐलकोदलमें थोड़ा-बहुत ही 
घुल्तता है; तारपीनमें नहों घुल्तता परंतु क्लोरोफ़ाम॑ था 
ईथरमें आसानीसे घलता है। जब प्रिपोल्लिस मिला मोम 
गरम पानीमें पिघल्लाया जाता है तो प्रिपोज्ञिस नीचे बेठ 
जाता है ओर सोम ऊपर उतरा आता है। प्रिपोजििस पेड़ों- 
के छिलकोपर रहता हैं और मधुमक्खियाँ इसे बड़े परिश्रम- 
से ही नोच पाती हैं। वे इसे अपने जबड़ोंसे नोचती हैं 
ओर अपने पेरोंकी प्राग-ठोकरीमें रखकर घर लाती हैं। 
वहाँ बिना अन्य भक्खियोंकी सहायताके वे इसे उत्तार नहीं 
पाती । यह चमकतो बूँदकी तरह रहता है और इसे तुरंत 
आवश्यकतानुसार लगा दिया जाता है । इसे कोढेमें भर- 
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कर रक़्खा नहीं जाता । आधुनिक रीतिसे मधमक्खी-पालन- 
में मक्खियोंको सच पूछिये तो इस गोंदुकी तनिक भी आव- 
श्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनका घर इतना अच्छा बना 
दिया जाता है कि उसमें बंद करनेकेलिए दरार आदि रहते 
ही नहीं । फिर छुत्तेमें तार या कपड़ा डालकर उसे इतना 
पुष्ट कर दिया जाता है कि उसे भी गोंदसे चिपकानेकी या 
मोममें गोंद मिलानेकी आवश्यकता नहीं रहती, परंतु हज़ारों 
वर्षोका संस्कार सौ-पचास वर्षामं कहीं भूल सकता है | वे 
और कुछ नहीं कर पाती हैं तो वे कृत्रिम घरोंके चौखटोंकों 
ही चिपका डालती हैं जिससे पालकको परेशानी ही होती 
है। निरसंदेह, प्राकृतिक अवस्थामें इस गोंदसे मक्खियोंका 
बड़ा काम निकलता है; वे इससे दरारोंकी बंद करके डरण्ढी 
वायु ओर चींठी आदिसिे अपनी रक्षा करती हैं । 
मकरंद-संचय--फूर्लोंसे जो रस निकल्नता है उसे 
मकरंद (!२९८४०/) कहते हैं। मधुमक्खियाँ इसे अपनी 
जौभोंसे उठाकर पेटकी उस थेलीमें भर लेती हैं जिसे मधु- 
कोष कहते हैं ( देखो अध्याय २ )। जब मक्खियाँ इस 
रससे भरी छुत्तोपर आती हैं, तो इसे उगल देनेमें वे कोई 
हड्बड़ी नहीं दिखल्ातीं | घंटे, आध घंटे तक इसे पेटमें 
रकक्‍खे रहना कोई असाधारण बात नहीं है; जल्दी रहती 
है तो वे इस रसको किसी दूसरी मक्‍्खीको देकर तुरंत लोट 
पढ़ती हैं । जब खेतों ओर बृक्षोंमिं खूब मकरंद रहता है दो 
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वे अपने पेटमें भरे रसको किसी अल्पवयस्क मकक्‍्खीको 
सोंप कर तुरंत मकरंद लाने लौट जाती हैं। सहयोगका यह 
सुन्दर उदाहरण है | जब जल्‍दी नहीं रहती वो वे छुत्तेपर 
इधर-उधर घूमती हैं और कोई डचित कोढा चुनकर उसमें 
रसको उगल् दती हैं । 

मधु-निर्माण---जब मधुसक्खियाँ मकरंद लाती हैं तो 
यह बहुत पतला, निरा पानी-सा, रहता है। यदि मक्खियाँ 
इसे इसी दशामें रख छोड़ें तो यह कुछ दिनोंमें खट्टा हो 
जायगा । इसलिए मक्खियाँ इसे पहले गाढ़ा करती हैं ओर 
फिर उसे परिपक्व करती हैं । गाढ़ा करनेपर जो रस तेयार 
होता है उसमें पंचमांशसे अधिक मान्नामें जत्त नहीं रहता । 

मक्खियाँ मकरंदसे पानी कैसे निकालती हैं ? त्तेमें 
लानेपर मकरंद बहुत पतला रहता है। उसे गाढ़ा करनेके- 
लिए सक्खियाँ उसपर हवा करती हैं। इसकेलिए मक्खियों- 
का एक समूह छुत्तकी पेंदीके पास और एक समूह छुत्तके 
माथेके पास खड़ा हो जाता है| फिर इस प्रकारसे मक्खियाँ 
अपना पंख चत्नातो हैं कि हवा बड़े जोरसे चलकर दूसरी 
ओर निकल जाती है | अवश्य ही एक समुहकी मक्खियाँ 
दूसरे समृहकी मक्खियोंके हिसाबसे विपरीत दिशामें पंख 
चत्नाती होंगी । तभी तो वायु एक दिशामें वेग से चलने 
लगती है । इस प्रकारका सहयोग अत्यंत आश्चयंजनक 
और सराहनीय है। जब ऋतु. अनुकूल रहती है और 
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कक 
| 








९६ [ मधुमक्खी-पालन 


मकरंदकी आय अधिक होती है तो दिन-रात इस प्रकार 
पंखा चलता रहता है । अवश्य ही सक्खियाँ पारी-पारीसे 
इस काममें जुटती होंगी। इस कामसे जो सिनभिनाहुट 
उत्पन्न होती है वह सुननेमें बड़ी मधुर जान पड़ती है । 
जब मकरंद गाढ़ा हो जाता है तो मक्खियाँ विश्राम करती 
हैं और मिनपिनाहट बंद हो जाती है । 
मसधु-परिपक्दीकरणु---डस विधिकों जिससे मक्खियाँ 
गाढ़े मकरंदकों सघुमें परि्ातत करती हैं मघु-परिषक्दीकरण 
( थर्थात मधु पकाना ) कहते हैं । यह अत्यंत चित्ताकर्षक 
रीति है | मथुको परिपक्व करनेमें बहुत समय लगता है । 
जब दिनका काम समाप्त हो जाता है तो कुटुम्बकी 
प्रायः सारी सबिखियाँ छुत्ते-भरपर फेल जाती हैं और अत्येक 
मकक्‍्खी अपने सथुकोषको कच्चे मधु (गाढ़े मकरंद) से भरे 
रहती है। सब मक्खियाँ खड़ी स्थितिसें हो जाती हैं; सर 
ऊपर रहता है श्रीर पेट नीचे । यथासंभव वे एक दूसरेसे 
दूर-दूर रहती हैं। प्रत्येक मक्‍्खी अपने जबड़ों और मुँहको 
खोलकर अपने मधघुकोपसे एक बूं द्‌ कन्चा सधु बाहर निका- 
लती है | यह बूंद सुहको भरे रहती है ओर जबड़ोंके बीच- 
के स्थानको भी । इस प्रकार यह बूं द्‌ उन प्र॑थियोंके छिद्दों- 
को ढक देती है जो इस भागमें रहते हैं| जीम इस अवसर- 
पर संकुचित अवस्थामें रहती हैं। अब मक्खी चबानेकी-सी 
क्रिया करतो है। इससे बूँद्‌ घक्घकाने क्गती है। इस 
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क्रियामें जबड़े स्थिर रक्‍्खे जाते हैं। दस मिनट तक यह 
क्रिया जारी रहती है । फिर सक्‍खी बूँ दको निगल जाती है 
और तब पहली बू दके स्थानपर दूसरी बूंद निकलती है, 
यह काम प्रायः आधी रात तक होता रहता है | तब मधु- 
को कोरोमें रखकर सब मक्खियाँ सो रहती हैं । 

मधु-परिपक्वीकरण और छत्ता बनाने में 
संबंध--जिन दिनों मधुमक्खियाँ सधु परिपक्व करती रहती 
हैं उन दिनों छुत्ता बनानेक्रा काम भी ज्ोरसे चलता रहता 
है। यदि ऋतु अनुछूल हो ओर मकरंद बहुतायतसे मिल 
रहा हो तो सक्खियोंकों मधु पकानेका काम भी खूब 
करना पढ़ता है | उस समय मक्खियोंके शरोरसे मास भी 
खूब निकलता है। जान पइता है कि मकरंदका पूक अंश 
मोम है जो मधु परिपक्वीकरणमें उथक हो जाता है। 
संभवतः यही कारण हैं कि पालतू सधुमक्खियाँ जिन्हें मधु 
खिलाया जाता हैं छुत्ता शीघ्र नहीं बना पातीं। यदि 
डनको कच्चा मधु अर्थात याढ़ा समकरंद खिलाया जाता है तो 
वे अधिक शीघ्र छुत्ता बना सकती हैं | 

मकरंद--साधारण बोलचालमें लोग कहते हैं कि 
मधुमक्खियाँ मधु एकत्रित करती हैं, परंतु वास्तवमें यह 
बात सच नहों है। वे मकरंद एकत्रित करती हैं और उसका 
जल्व उड़ाकर, और इस प्रकार उसे गाढ़ा करके, ओर फिर उसे 
पकाकर, वे सधु बनाती हैं, जेसा ऊपर बतलाया गया है | 
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फूलके ताज़े मकरंदमें आधेसे अधिक पानी रहता है। 
मिठास चीनी के कारण होती है और यह चीनी रासायनिक 
इृष्टिसे वही होती है जो गन्‍नेसे निकलती है | इसे रसायनज्ञ 
सूक्रोज़ ( 570०/056 ) कहते हैं । 

जब मक्खियाँ इसे चूसकर अपने मधुकोषमें भर लेती 
हैं ( मधुकोष क्यों, डसे तो मकरंद-कोष कहना अधिक 
उचित होगा !) तो इसमें उनकी ल्ात्ा-ग्रन्थियोंका 
साव--लार आदि--मिल जाता है। छुत्तेपर पहुँचकर वे 
बहुधा मकरंदको अल्पवयस्क सधुमक्खियोंके सुहमें उगल 
देती हैं। इस प्रकार उसमें ओर भी ज्वाव मित्र जाता है । 
फिर छत्तेमें रखनेपर भी उसे मक्खियाँ एक कोठेसे दूसरे 
कोठेमें बदला करती हैं। इससे भी उसमें खाव मिलता 
रहता है। इस खावमें एक प्रकारका खमीर होता है जिसे 
रसायनज्ञ इनवरटज़ ([777८956) कहते हैं । इस खमीरमें 
सूक्रोज्नोको बदल कर दूसरे बनावटकी चीनियाँ उत्पन्न 
करनेकी शक्ति रहती दे । इन चीनियों को रसायनज्ञ डेक्सट्रोज़ 
( [2८४7096 ) और ल्ेबुल्लोज्ञ ( [,0८2एपौ०96 ) 
कहते हैं। जबसे मकरंदमें मक्खियोंकी लाला ग्रमन्थियों- 
का स्राव पढ़ जाता है तभीसे यह परिवर्तन आरंभ हो 
जाता है। 

डेक्स्ट्रोज़ वही चीनी है जो अंगूरमें रहती है और लेवु- 
लोज़ वह है जो फलोंमें रहती है ।ये दोनों चीनियाँ मनुष्य- 
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के पेटमें तुरंत पचती हैं ; सूक्रोज्ञ अपेक्षाकृत बहुत देरमें 
पचता है । मधुमेह (डायाबियैज्ञ [)9/02065 ) रोग वालों- 
को सूक्रोज़ पचता ही नहीं । इसीलिए--और कई अन्य 
कारणोसे भी--चीनीकी अपेक्षा मधु अधिक स्वास्थ्यप्रद हे । 


परिपक्वीकरणमें क्‍या होता है यह ठीक ज्ञात नहीं 
है। संभवतः उसमें इस क्रियासे कुछ ओर इनवर्टेज़ पड़ 
जाता है, तथा कुछ पानी ओर उड़ जाता है | इस इनवर्टेज़- 
के पड़ जानेसे बचा-खुचा सूक्रोज़ भी डेक्सट्रोज़ ओर लेवु 
लोज़में बदल जाता है। परंतु यह न समझना चाहिए कि 
मधुमें सूक्कोज़ ज़रा भी नहीं रहता | वस्तुतः अधिकांश सधु- 
में लगभग दो प्रतिशत सूक्रोज्ञ अंत तक रह जाता है । 
यदि किसी मधु की रासायनिक परीक्षाके बाद पता चत्ने कि 
८ प्रतिशतसे अधिक सूक्रोज़ है तो समझना चाहिए कि 
इसमें ऊपरसे साधारण चीनीका शीरा मिला दिया गया 
है । अमरीकामें किसी मधुमें शराठ प्रतिशतसे अधिक सूक्ोज्ञ 
निकलनेपर बेचने वालेको सज्ञा हो जाती हे। वहाँ 


मधुकी शुद्धता सुरक्षित रखनेकेलिए सरकारने कई नियम 


बना दिये हैं | 


जल ओर सूक्रोज़के अ्रतिरिक्त मकरंदमें थोड़ी माज्ामें 
अन्य बनावटकी चौनियाँ, खनिज पदार्थ, असल, रंग उत्पा- 
दुक पदार्थ, स्वादवर्छक वस्तुएँ, खमीर, ओर कॉलॉयडगण 
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( (00005 ) आदि भी रहते हैं ओर ये सब भी मधुमें 
न्‍्यूनाधिक मात्रामें वतमान रहते हैं । 

पराग--ड्स रज या पूलिको पराग कहते हैं जो 
फूलोंके बीच लंबे केसरॉपर जमी रहती है | इसे पुष्परज 
भी कहते हैं । यह श्रत्यंत पौष्टिक भोजन है और कई जाति- 
के कीड़े ओर फतिंगे इसे खाते हैं | मधुमक्खियाँ इसे स्वयं 
खाती हैं ओर अपने बच्चों (ढोलों ) को खिलाती हैं । यह 
संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें ($) प्रोटीन ( ?700ं॥ ) 


: होता है जो मनुष्योंको दूध, मांस या दाल से मिलता हे; 


(५) कार्बोहाइडे 5 ( (970009079/65 ) भी रहते हैं 
जो मनुष्योको गेहूँ, चावल, आलू श्रादिसे मिलते हैं, और 
(३) वसा ( 7805 ) भी होती है जो मनुष्योकों घी, तेल 
या चर्बो से मिलती है । इसके अतिरिक्त आवश्यक खनिज 
पदाथ भी इसमें होते हैं । 

परागके दाने अत्यंत सूच॑म होते हैं। एक केसरपर 
बीस-पचीस हजार दाने हो सकते हैं। एक फुलमें कई लाख 
दाने रहते हैं। इसलिए पौधेकी संतानोत्पादक श्रावश्य- 
कृताओंसे इनकी संख्या कहीं अधिक होती है | सूच्मदर्शक 
यंत्रसे देखनेपर पता चलता है कि गोल होनेके बदले 
वस्तुतः ये विविध और अत्यंत सुंदर आकारके होते हैं । 
पराग साधारणंतः पीला होता है परंतु अन्य रंगंकि भी 
प्राग कुछ पोध;में होते हैं । 


६. 
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बिना परागके मधुमक्खियाँ स्वयं तो शरबत, चाशनी 
या चीनी खाकर जी सकती हैं, परंतु अपने बच्चे नहीं पात्य 
सकतीं । बिना पराग खाये ढोले जी नहीं सकते | जहाँ सर्दी 
इतनी पड़ती हे (पहाड़ोंपर) कि जाड़ेसें मधु-सक्खियोंके घरों 
को कंबल आदिमें लपेट कर रखना पढ़ता हे वहाँ आवश्यक 
हैं कि मक्खियोंके साथ कुछ परागसे भरे छुत्ते भी रख दिये 
जाये | 

जब मधुमक्खियोंको काफी पराग नहीं मित्र पाता-- 
ओर ऐसा कभी-कभी अ्रमरीका आदिसें हो ज्ञाता है जहाँ एक- 
एक आदमी सकड़ों कुटुम्ब पालता है---तो मक्खियाँ बेसन, 
मेद्ा आदि बटोरने लगती हैं, परंतु इससे उनको रोग हो 
जाता है ओर ढोले भी बहुत मरते हैं । अमरीकाके वैज्ञानिक 
खली, बिनौला, सोयाबीन, दूधके खोआ आदि की परीक्षा 
कर रहे हैं कि उनसे काम चल सकता है या नहीं, परंतु 
झभी सफलता नहीं मिलती है | 
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अध्याय ७ 
मधुम विखियोंका डंक 


यदि मधुमक्खियोंके इंकका डर न होता तो निस्संदेह 
बहुत-से लोग मधुमक्खी पालते । परंतु जब मधुमक्खियोंके 
स्वभाव ओर रहन-सहनसे पूरा परिचय हो जाता है तो यह 
डर जाता रहता है। साधारण मधुसक्खी-पालक डंकोंकी 
उतनी ही परवाह करता है जितना सिख्री अपने ओजारोंके 
बहक जानेपर चोट खानेकी । यदि मक्खियोंके साथ डचित 
रीतिसे काम किया जाय तो डंकॉसे मार खानेकी संभावना 
बहुत ही कम रहती है। सक्खियोंके साथ दिन-द्न भर 
लगे रहनेपर बहुधा एक भी डंक नहीं लगता, परंतु कभी- 
कभी असावधानीके कारण, या किसी विशेष कारणसे 
मक्खियोंके रूमलाये रहनेपर, मक्खियोंका वास्तविक धावा 
हो सकता हैं।तो भी, यदि बराबर मझुखपर जाली बॉँधी 
जाय, हाथमें दस्ताना पहना जाय ओर कपड़े ऐसे पहने 
जायें कि उनमें सक्खियाँ घुस न सकें तो डंकसे मार खाने- 
से आदमी आसानीसे बच सकता है, या यदि इंक क्षग भी 
जाय तो घंटे दो घंटेसे अधिक समय तक पीड़ा न होगी । 

जेसा आगे बततल्ाया जायगा, ज्योंह्दी ढंक लगे उसे 
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तुरंत खुरच कर हटा देना चाहिये, अन्यथा डंक आप-से- 
आप अधिक गहरा घुस जायगा और विष भी अधिक माज्ना- 
में ओर अधिक दूर तक भिद जायगा । 


डंककी मार खानेसे केसे बर्चें---नोसिखियोंको सधु- 
मक्खियोंके साथ काम करते समय बराबर जाली, दुस्ताना 
ओर उचित कपड़ा पहनना चाहिये। जाली आदिका वर्णन 
अध्याय १० में किया जायगा | साथमें धुवाँ करने वाल्ला 
यंत्र भी बराबर रहना चाहिये और डसमें कपड़ा या जो 
कुछ भी जलाना हो जज्ञा लेना चाहिये | बहुत ठण्ढी ऋतुमें 
१० बजे सबेरेसे लेकर ३ बजे तकके भीतर मश्रुमक्खियोंके 
धघरोंकोी खोलना चाहिये | गरमीमें अधिक सबेरे खोलना 
चाहिये । अभिप्राय यह है कि घर उस समय खोले जायें 
जब अधिकांश सक्खियाँ बाहर मकरंद ल्लेने गई रहती हैं । 
काम करने वाला मक्खियेंके घरेंके द्वारके सामने न खड़ा 
हो; वह बगलमसें खड़ा हो। घर खोलनेके पहले उसके 
दरवाज्ञोंमें ज़रा सा धुओआँ छोड़ देना चाहिये । फिर 
ढक्‍कन खोलनेके बाद ऊपरसे भो थोड़ेसे घ॒एुँका डपयोग 
करना चाहिये । मक्खियोंके घरोंके पास कभी दौोड़ना नहीं 
चाहिये । काम करते समय ध्यान रहे कि कोई मक्‍खी दुब 
कर मरने न पाये | यदि कोई मक़खी सरती है तो उसकी 
गंध-अंथिसे गंध निकलती है ओर तब शेष मक्खियोंको 
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पता चल्न जाता है कि कोई शत्रु आया है। इसलिए वे 
तुरंत कार्यकर्ततापर टूट पड़ती हैं । 

मृधमक्खियोंके घरोंको खुले भेदानमें रखनेसे अच्छा 
यह होगा कि उन्हें पेड़ों या राडियोंकी आड़सें रक्‍्खा 
जाय | जब मंक्खियोंके धरोंसे कायकत्तों, अन्य व्यक्ति, या 
पशु चलते दिखलाई पड़ते हैं तब उनके बिंधघनेका डर रहता 
है । कारण यह है कि चलते मलुष्य या पशुको देखकर 
मक्खियाँ समझती हैं कि कोई शत्रु मधु लूटने आ रहा है और 
इसलिए उसपर टूट पड़ती हैं । परंतु ध्यान रखना चाहिये 
कि सधुसक्खियोंके धर इस प्रकार काड़ियों या घास-पातसे 
न घिरे हों कि मधुमक्खियोंको उड़नेमें कठिनाई हो या 
उनके पंखोंके उल्लकनेका डर हो । 

यदिं काम करते समय कोई मक्‍खी कभी डंक मार दे 
तो घबड़ाना नहों चाहिये | बराबर अपने काममें लगा रहना 
चाहिये । केवल हूटे डंककों तुरंत दूरकर देना चाहिये। यदि 
ध्यान दूसरी ओर लगा रहेगा तो पीड़ा कम जान पड़ेगी । 
दस्ताने या कपड़ेपरसे मारने पर डंक बहुत कम पीड़ा पहुँ- 
चाता है | सुह ही ऐसा स्थान है जहॉपर इंक लगनेमें अधिक 
असुविधा होती है । पीड़ाके अतिरिक्त इंक लगा स्थान सूज 
भी आता है । परंतु बराबर जाली लगानेसे मुखपर डंक लगने- 
की संभावना नहीं रहती । कुछ दिनों तक काम करनेके बाद 
मनुष्यका शरीर इतना सध जाता है कि डंकके विषका उस 


बरी, 





प्लेट ६--प्राकृतिक छत्तेस मक्खियाँ जालमें फँसा- ह 
कर भी इच्छानुसार स्थानपर ले जायी जा 
सकती है । द 
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प्र असर कम होता है। कुछ समय बाद विपका असर 
इतना कम होने लगता है कि दो चार मिनटकी पह़पढ़ाहट- 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होता। कुछ लोग आए भसे ही 
ऐसे होते हैं कि उनपर डंकरे विषक्ा विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता; कुछ लोग केवल दो-चार बार डंकके तगनपर 
ऐसी सहनशीलता प्राप्त कर लेते हैं; परंतु अधिकांश लोग 
दो-चार महीनके कामके बाद ऐसे हो पाउ हैं कि उनपर 
फिर डंकका विप अधिक असर न करे | इंकके विषस मलुष्य- 
के शरीरमें प्रतिविष उप्पन्न हो जाता है जो मधु नक्‍्खीके 
विषका असर बहुत कुछ मार डालता है। यह ठीक उसी 
तरह है जैसे अफोनची आसानीसे इतनी अ्रफोम खा सकता 
है जितनी दस आदुमियोंको मार डालनेकेसिए काफ़ी 
होती हे । 

डंकको तुरंत दूर करना चाहिये--जब मधुमक्खियाँ 
ढंक मारती हैं तो बहुधा डंक टूटकर शरोरमें ही चुभा रह 
जाता है। ऐसे अवसरोपर आवश्यक है कि डंक तुरंत दूर 
किया जाय । ऐसा खुरच कर करना चाहिये। बहुघा डंक 
लगनेके पहले ही पत्ता चल जाता है कि इंक लगने वाला 
है। उस समय मक्‍्खीको तुरंत रूटकार या मार देनेसे 
डंक नहों लगने पाता। बात यह है कि मकक्‍खी डंक#ो 
हथोड़ेको चोटकों तरह भारती” नहीं है । वह सुईंकी तरह 


उसे शत्रुके शरीरमें चुभा देती हे। इसकेलिए यह आव- 


पक 
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श्यंक है कि वह अपने पंजोसे शत्रुको पहले पकड़ ल्ले, अन्यथा: 
वह बल ही न लगा पावेगी ओर डक घुसेगा ही नहीं। इस- 
क्षिए यदि ज्योंही उसके पंजोंके चुभनेका पता चले त्योंही 
उसे हटा दिया जाय तो वह डड्डू सार ही न पायेगी । कभी- 
कभी, जब मधुमक्खी-पालक दोनों हाथोंसे कोई ऐसा चौखदा 
पकड़े रहता है जिसपर कोई बहुमूल्य रानी रहती है, यह 
जानकर भी कि कोई सधुमक्खी पंजे चुभा रही है और डड्ढ 
मारने ही वाक्ती हे, चुपचाप डछ सहन करना पढ़ता 
है, परंतु ऐसे अवसरोपर भी बहुधा इतना समय मित्र 
जाता है कि चोखटेको धौरेसे रख दिया जाय और मकखी 
मकाढ़ दो जाय। यदि मक्‍खी इतनेमें मार भी देगी तो 
डसे और उसके डइ्को शीघ्र माड़ देनेसे डछ्ू अधिक दूर तक 
. भीतर न घुस पायेगा और इसलिए अधिक पीड़ा न होगी । 

डक निकालनेकी उचित रीति--यदि मकक्‍्खीके 
ढछू मारनेपर डह्ड शरीरमें चुभा रह जाय तो चाकूके फलसे 
तुरंत शरीर खुरच कर डड्को निकाल देना चाहिये, परंतु 
इस क्रियामें ध्यान रखना चाहिये कि विषको थेली, जो डड्के 
साथ ही मक्खीके शरीरसे नुच आती है, दबने न पाये, या 
डुछू टूटने न पाये | यदि विषकी थरेली दबेगी तो शरीरमें 
विष और भी अधिक माज्रार्में घुस जायगा और पीड़ा ओर 
भी बढ़ जायगी । ह 

यदि चाकू तुरंत न मित्न सके तो चाकूके बदले किसी 


दे विशमननविनननिीरि मिनी नकिलिक कम अल मार मा ४४०४४७७७७७७७४/७४/७७एशं/।/एक 
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अंगुली या ऑँगूठेके नखसे खुरच कर डइकों निकालना 
चाहिये। चुटकौसे पकढ़ कर निकालनेकी चेष्टा करनेपर 
अवश्य ही विषकी थेली दब जायगी ओर विष शरोरमें घुस 
जायगा | डक निकालनेमें शीघ्रता करनेकी आवश्यकता 
इसलिए पढ़ती है कि डक आप-से-आप भीतर घुसता चला 
जाता है। इसका कारण नीचे समझाया गया है । यदि 
खुरच कर निकालनेसे डक्का कोई भाग टूटकर भीतर दी 
रह जाय तो स्वच्छ सुईंसे खोदकर उसे निकाल डालना 
चाहिये । 

ड्ू लगनेपर दवा--डुक्क क्गनेपर किसी भी 
ओपधिसे विशेष लाभ नहीं होता । कुछ श्रोषधियोंकों घाव 
पर रगढ़ना पड़ता है | इसका परिणाम यह होता है कि 
डड्ूका विष और दूर तक फेल जाता है। इससे पीढ़ा और 
सूजन बढ़ जाती है | मधुमक्खियोंके डझुका घाव इतना 
सूच्म होता है कि उतना सूच्म घाव पतली सुईसे भी नहीं 
हो सकता । फिर मांसके सूज आनेसे छेद बंद भी हो जाता 
है | इसलिए कोई श्रोषयि उसमें नहीं घुस सकती । साधा- 
रणतः डझ्ूका कोई उपचार न करना ही सुविधाजनक होता 
है| परंतु यदि पीड़ा बहुत हो, विशेष कर यदि डड्ूू आँख, 
नाक, ओंठ आदि पर लगा हो, या किसी अँगुल्लीके नहके 
नीचे लगा हो, तो सबसे श्रच्छी रीति यह है कि दस-दस 
मिनट पर पारी-पारीसे सेंक की जाय और उ्यढी पट्टी रक्ख़ी 
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जाय । इसकेलिए तीलिएको आवश्यकतानुसार गरम था 
इंढे पानीमें भिगा कर श्रोर अच्छी तरह निचोड़ कर घावपर 
रखना चाहिये | इससे पीड़ा शीघ्र दूर होती है और सूजन 
भी कम्म होती है | अवश्य ही, यदि डह्डू टूट कर धावमें रह 
गया हो तो उसे पहले ही निकाल डालना चाहिये । 

डडकी कई एक दवाएँ प्रचत्षित हैं। सत्रसे अच्छी 
लिकर अ्रमोनिया (] 500॥ 2770770॥9) है। इसे डड्डू लगे 
स्थानपर लगाना चाहिये। नरम स्थानोपर लगानेके 
पहले इसमें उतना ही या दुशुना पानी मिला लेना चाहिये, 
नहीं तो क्ञत होनेका डर रहता है | यह दवा श्राँखमें न 
पड़ने पाये । क्‍ 

डंकोंसे बचना चाहिये--जब किसीको दिनमें मघु- 
मक्खियोंके सेकड़ों घर खोलने पढ़ते हैं तो उसे दुस-पाँच 
डड्ड प्रति दिन लगते ही रहते हैं। संभव है कि उस व्यक्ति- 
का शरीर विपकी ओरसे इतना सहनशील हो जाय कि उसे 
पीड़ा न हो; या हो भी तो वह समझे कवि यह तो प्रतिद्न- 
का काम है, कहाँ तक इसकी बचिन्ताकी जाय । परंतु उसे 
यह भी सोचना चाहिये कि प्रतिदिन उसके शरीरमें विषके 
घुसते रहनके कारण अंतर्में परिणाम क्या होगा। हृष्ट-पुष् 
ब्यक्तियोंको सम्भवतः इससे कुछु भी न होगा, परन्तु दुर्बल 
हृदय वाल्योंको और अ्रधिक आयु वालोंकोी सचेत रहवा 
चाहिये। प्रतिदिनके विषका अन्तिम परिणाम एक दिन दिख- 
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लाई पड़ सकता है और किसी दिन डक लगनेपर झुच्छी 
आ सकती है। 

पचास या साठ वर्षसे अधिक शायुवात्नोकी समझना 
चाहिये कि डड्लकी अवहेलना करना सानों र॒त्युकी निमनन्‍्त्रण 
देना है | तो क्या अधेड़ व्यक्ति मधुमक्खी-पालन छोड़ दें ? 
कृदापि नहीं; उन्हें जाली, दस्ताना, घुआओँ आदिका विधिवत 
उपयोग करना चाहिये । फिर उन्हें सधुनक्खियोंका मित्राज़ 
पहचानना चाहिये ओर घरोको उसी समय खोलना चाहिये 
जब मक्खियाँ प्रसन्न हों ( नीचे देखें )। चतुर पालक कभी 
अनावश्यक अ्रसावधानी नहीं करता। वह सदा ऐसा 
कपड़ा पहनता है जिसके भीतर मक्खियाँ घुस न सके और 
जिसके ऊपरसे डक्क मारनपर शरीर तक डह्ल न पहुँच सके। 
चह जाती ओर दुषघ्ताना पहने बिना काम आरम्भ नहों 
करता ओर वह धुएँका समुचित उपयोग करता है | वह 
अनुकूल ऋतु चुनकर मक्खियोंके घरोंकोी खोलता है। 

कुछ ऐसे भी ज्ञोग होते हैं जिनपर डडह्के बिपका 
प्रभाव असाधारण खरूपसे अ्रधिक पड़ता है। उनके शरीरमें 
डड्ड लगे स्थानपर प्रदाह (जलन ओर सूजन) आश्चर्य- 
जनक अधिक मात्रामें होता है और हृदयपर भी साधारझ- 
से कहों अ्रधिक प्रभाव पड़ता है | जब ऐसे व्यक्तिको कई 
डड्ू एक साथ लग जाये, या जब किसी भरी व्यक्तिपर 
मक्खियाँ दूट पड़े और खूब डड्ढ मार दे, तो उस व्यक्तिको 
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चारपाई पर लिटाये रखना चाहिये और डाक्टर बुलाना 
चाहिये | गरम और टंढी पद्दी जिसकी चर्चा ऊपर की जा 
चुकी है अब भी रखनी चाहिये। यदि दम घुटता जान पढ़े 
तो पंखेसे हवा करनी चाहिये । 
स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक पाज्चकको डइ्॒के वबिषसे 
झारम्भमें अधिक पीढ़ा होती है । पीछे शरीर सघ जाता है। 
विषकी असली दवा--जब डाक्टर देखता है कि 
डड्कका विष शरोरमें इतना घुस गया है कि इसका परिणाम 
बुरा होगा तो वह एपीनेफ्रीन (  0॥8]07776 ) नामक 
दवाका इनजेकशन देता है । इस दवाके खानेसे कुछ लाभ 
नहीं हो सकता। इसका इनजेकशन ही ल्ञाभ करता है | 
मधुमक्खीका विष बहुत-कुछ सॉपके विषसे मिलता-जुलता 
है । इस विषके बहुत अधिक मात्नामें शरीरमें घुस जानेपर 
हृदय-गतिके रुक जानेका डर रहता है।सारंग मधघुमक्खियों- 
के किसी व्यक्ति या पशुपर टूट पड़नेपर जो मत्युके समाचार 
मिल्षते हैं निस्संदेह इस बातके सूचक हैं कि सारंग मक्ल्यों- 
में विषकी मात्रा अधिक होती है। वे बढ़ी भी तो होती हैं। 
डक्कोंकी रवना--जब मक्खियाँ कभी कुपित ट्वोती 
हैंतो उनके डकूसे विषयों भी निकल पढ़ता है। उस 
समय देखा जा सकता है कि विष कोई पारदर्शक तरत्न 
पदार्थ है। चखनेमें यह मिरचासे भी भ्रधिक तीखे स्वाइका 
होता दे भोर यदि यह आाँखोंसें क्षण जाय तो आँखें तुरंत 
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जलती-सी जान पड़ती हैं। डडइ्ड सारनेपर यह विष शरीौरसें 
किस प्रकार घुसता है यह जाननेकेलिए पहले यह जानना 
आवश्यक है कि ढक्ककी बनावट केसी है । 

डक्क होता तो है नन्‍्हा सा और पतली सुईसे भी पतला, 
परंतु इसकी बनावट इतनी जटिल है कि इसे दो-चार शब्दों- 
में समझा देना असंभव है । वस्तुतः यह तीन लंबे पतत्े 
अवयवोसे बना होता है जो एक-दूसरेसे फंसे रहते हैं । 
डह्ू मधुमक्खीके पेटके छोरपर रहता है | इसल्लिए आवश्य- 
कृता पढ़नेपर सक्‍खी तुरंत डहुका उपयोग कर सकती 
है। डकुकी जड़के पास डडके अगल-बगल दो नरस 
भगुक्नी-जेसे पिंड होते हैं| डक्ट और ये पिंड पेटके नवें और 
दसवें खंडसे निकले रहते हैं, परंतु इनकौ वास्तविक जड़ 
भीतर-भीतर पेटके सातवें खंड तक पहुँचती है । 

सूच्मद्शंक यंत्र ( |(१0/0500]06 ) से देखनेपर डक 
अत्यंत चिकना और बढ़ी सफ़ाईसे बना दिखलाई पड़ता 
है। इनजेकशन देनेवालोी डाक्टरोंकी सुई डंकके आगे 
बहुत ही भद्दी ओर अतीचण अतीत होती है । डंक भीतर- 
से खोखला होता है और इसी छेदसे डोता हुआ विष 
विष-कोष ( [?20507-592 ) से उत्तर आता है। विषके 
उतरनेका कारण यह होता है कि डक मारनेपर विष कोष- 
के पासकी मांस-पेशियाँ संकृचित हो जाती हैं और इस- 
लिए कोष दब जाता है | 
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ऊपर बतलाया गया है कि डक वस्तुतः तीन लंबे और 
पतले अ्रवयवोंसे बना होता है | ये इस प्रकार एक दूसरेसे 
फँसे होते हैं कि ये प्रथक तो नहीं हो सकते, परंतु ये एक- 
दूसरेके हिसाबसे ऊपर-नोचे फिसल सकते हैं | इन लंबे 
अवयवोमें से एक तो चिकना होता है, ५०तु शेष दो भागों- 
पर गुलाबके काँटके समान काँटे निकले रहते हैं। ये को टे डड्डके 
हिसाइसे लंबे न रहकर तिरड्ठे लगे रहते हैं और उनका सेुंह 
मक्खीके धघड़ की ओर रहता है। इसलिए डडइ्ड घुसता तो 
भ्रासानीसे है, परंतु निकलता है बड़ी कंडिनाईसे । यदि मचुन 
मक्‍्खीके डक्लू मारनेपर ज़रा-सा भी डक्ल शन्रुक्के शरीरके 
भीतर घुस जाय तो शीघ्र समूचा डक्न भीतर घुस जाता है । 
कारण यह है कि ज़रा-सा भी डड्के घुसनेपर डड्डूके कम- 
से-कम एक अवयवके कुछ काट शब्रके शरीरमें फेस जाते 
हैं। तब इन कॉंटोंका बल पाकर डड्कका दूसरा काँटादार 
अवयव आगे फिसलकर कुछु अधिक भीतर तक चुभ जाता 
है; इस प्रकार जब दूसरा अ्रवयव शरीरको अच्छी तरह 
पकड़ लेता है तब पहला अवयव आगे फिसल कर कुछ 
ओर चुभ जाता है। तब फिर दूसरा अंश कुछ आगे फिसल्ल 
जाता हैं | यों, पारी-पारीसे चलकर, समूचा डछ्ू शरीरमें 
घुस जाता है। प्रत्येक कॉटेके बगलमें विषके निकलनेके- 
लिए छेद रहता है।इस प्रकार विष अच्छी तरह शज्रुके 
शरीरमें भिदु जाता है । 


मधुमक्खियोंका डंक ] द ११३ 


मक्खीको डड्ढके भरपूर चुभानेमें कोई सोच-विचार 
नहीं करना पढ़ता | डड्क मारनेपर इसके अवयव आपसे* 
आप चलते हैं, यहाँ तक कि जब कभी मकखी डड्डू मारकर 
भाग जाती है ओर डह्डू दृटकर शब्॒के शरीरमें ही फंसा रह 
जाता है वो टूटा हुआ डह्ल भी ऊपरकी रीतिसे शन्नके 
शरीरमें भरपूर घस जाता है। कारण यह है कि जब डक 
नुच आता है तो विष-फोष और साथकां थोड़ा-सा मांस 
भी नुच आता है और जिस अकार छिपकलोकी एछ हूट 
कर अलग हो जानेपर भी बहुत देर तक छुटपटाती रहती 
है, उसी तरह ट्टकर अलग हो जानेपर भी मधमकक्‍्खीका 
डक्ू चलता रहता है। कभी-कभी तो डड्डके टूटनेके बीस 
मिनट बाद तक यह शक्ति अपना काम करते हुए देखी गई 
 है। ड्को काट कर, नमदेपर रखकर, ओर सूक्ष्मद््शक 
यंत्रसे देख ये बातें सीखी गई हैं | क्या ही आश्चयंकी बात 
है कि डड्ड मारकर मक्‍्खीके उड़ जानेपर भी टूटा हुआ डक 
अपना काम किये बिना नहीं रहता ! 

एक डड्ढू लगनेपर अन्य मक्खियोंके दौड़ आने और 
डक सारनेकी संभावना बहुत रहती है। कारण यह है कि 
डड्डके विषमें एक विशेष गंध रहती है । इस गंधके मिलते 
ही मक्खियोंकों पता चल जाता है कि उनकी कोई संयिनी 
विपत्तिमें है श्रोर शत्रुसे लड़ रही है । इसलिए वे भो तुरंत 
अपनी साथिनीकी सहायताकेल्निए दोढ़ पढ़ती हैं । इस 
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लिए आवश्यकता प्रतीत होनेपर डइ्ड लगे स्थानपर धुवाँ 
करने वाले यंत्रसे धुबवों करना चाहिए। इससे विषकी गंध 
दब जाती है और गरम धुवाँके लगनेसे पीड़ा भी कुछु कम 
हो जाती है । 

मधुमक्खियोंका क्रोध--यह कहना कि सखैरा 
मक्खियोंको कभी क्रोध आ्राता है कदाचित अ्रन्याय होगा । 
उनका स्वभाव बहुत मधुर होता है। आणीमय संसारमें 
कदाचित ही कोई दूसरा जीव इतने कोमल स्वभावका 
होता हो । उनके सुंदर छुत्तको कोई उनको आँखोंके सामने 
ही नष्य-अध्ट करे तो भी वे कुपित न होंगी; हाँ, छत्तके 
तोड़ने वालेको यह ज्ञानना चाहिए कि किस प्रकार बिना. 
मक्खियोंको भड़काए ऐसा किया जा सकता है। मक्खियाँ 
बेचारी बदला लेनेकी बात ही न सोचेंगी। थे संतोष कर 
रहेंगी और तुरंत छुत्तेकी मरम्मतमें घेयंके साथ जुट 
जायेगी । हाँ, यदि उन्हें कोई दबा दे तो वे तुरंत डक 
मारेंगी, परंतु यह तो स्वाभाविक हीं है। 

इसमें संदेह नहीं कि प्रकृतिने सघुमक्खीको डक इस- 
लिए दिया है कि वह अपने कुटबके प्राण और संपत्तिकी 
रक्षा कर सके | बिना डड्कके भधुमक्खियाँ बेचारी लाचार 
रहती | उनका संचय किया हुआ मधु जो ही चाहता लूट ल्ले 
जाता, कुटुंबके-कुटुब नष्ट हो जाते भर मधुसक्खियोंकी जाति 
ही लुप्त हो जाती । मोटे हिसाबसे कहा जा सकता है कि 
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मधमक्खियाँ दो कारणोंसे डइ् मारती हैं (१) अपने घरों- 
की रक्षा करनेकेलिए और (२) जब कभी कोई गढ़बढ़ी- 
हो गई रहती है, और मक्खियाँ रू कलायी रहती हैं। मनुष्यों - 
की तरह मधुमक्खियोंके भी सब दिन एकसे नहीं बीतते हैं । 
इसीसे वे भी कभी प्रसन्न और कभी दुःखित रहती हैं । 

पहले कारण संख्या १ पर विचार कीजिए । कृत्रिम 
घरोंके छुत्तोको कोई भी साधारण सावधानीसे खोलकर 
देख सकता है शोर यदि यह काम धीमे हाथसे किया जाय 
जिसमें मक्खियोंकों कटका न लगे, और ऋतु अनुकूल 
हो, तो कोई भी सक्‍्खी न बोलेगी | यदि यही काम रूटकेसे 
किया जाय, या कोई खदर-पटर हो, तो मक्खियाँ सस- 
सती हैं कि कोई उनके घरका नाश करने आया है या 
मधु लूटने आया है ओर तुरन्त उसपर टूट पढ़तौ हैं । अलु- 
कूल ऋतुमं दिनके समय जब अधिकांश प्रोढ़ा कमेरियाँ 
बाहर मकरंद और पराग लेने निकली रहती हैं, छत्तोंको 
बिना किसी शंकाके कृत्रिम घरोंसे बाहर निकात्ना जा सकता 
है। ऐसे अवसरॉपर धुएँके प्रयोगकी श्रावश्यकता नहीं 
" पढ़ती । छुत्ते निकाल्-निकाल कर इधर-उधर धौरेसे 
रखे जा सकते हैं और इतनेपर भी सक्खियाँ इंकन 
मारंगी । 

परन्तु यदि थोड़ेसे घुएुँका उपयोग किया जाय तो 
मक्खिषोंके छुत्तोंकी जाँच ओर भी सुगम हो जाती है। धुएँ- 
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से मक्खियाँ डर जाती हैं । उनका दम भी कुछ घुटने लगता 
है। इससे वे इतनी परवश हो जाती हैं कि उस समय 

उन्हें अपने घर की रक्षाकी सुध-बुध खो जाती है| वे एक 
साथ मिल्रकर शज्रुपर धावा करना और डंक मारना भूल 
जाती हैं । उस समय उनमें यही विचार उत्पन्न होता है कि 


किस प्रकार इस धुऐँसे बचकर भागें और यह घारणा डंक 


मारनेकी प्रवृत्तिको धर दबाती है। यही कारण है कि कोई 
भी ज़रा सा घुओँ देकर मक्खियोंको हटा सकता है और मधु 
ले सकता है। दम घुटनेके अतिरिक्त छुएँका एक परिणाम 
और भी होता है । भागनेकी तैयारीमें मक्खियाँ पेटभर मधु 
पी लेती हैं ओर जिस अकार देँस-दुंस कर खा लेनेपर 
मनुष्य स्वयं लड़ाईकेलिए बेकाम हो जाता है, उसी प्रकार 
सक्खियाँ भी मधु पी ल्लेनेपर शत्रुपर धावा करनेके योग्य 
नहीं रह जातों । 

बराबर खटखटाने या थरथरानंसे भी डरके मारे इंक 
मारनेका स्वभाव दब जाता है। उदाहरण तः, यदि किसी पेड़- 
की शाखापर छुत्ता हो तो शाखापर पहली बार कुल्हाड़ी 
चल।नेपर कुछ मक्खियाँ शत्रुकी खोजमें उड़ेंगी, परंतु बार- 
बारकी चोटसे थोड़े ही समयमें मधुमक्खियाँ दुम दबाकर 
भीगी बिहलीकी तरह सीधी हो जायंगी । तब तो शाख-की- 
शाख काट डाली जाय या छुत्तसे शहद निकाल लिया जाय 
तो भी वे कुछ न बोछंगी । द 


मधमक्खियोंका डंक ] ११७ 


... ऋतु के प्रतिकूल दोनेपर इंक मारनेकी प्रवृत्ति कुछ तौच 
हो जाती है| प्रतिकृत्त ऋतुरमें बाहर न तो पराग मिलता 
है और न मकरंद | एसी अ्रवस्थामें सारीकी-सारी मक्खियाँ 
अपने घरपर हो रहती हैं। यदि एसे समयमें कृत्रिम घरोंको 
खोल कर छत्तोंको निकला जाय तो भोढ़ा मक्खियाँ अधिक 
संख्यामें उपस्थित रहेंगी और वे वहीं निदूयतासे मधुमक्खी- 
पालकको डंक मारेंगी। अनुकूल ऋतुमें प्रीढ्ा मक्खियाँ 
बाहर निकली रहती हैं। घरपर उस समय थोड़ी-सी ही 
द्वार-रत्तक ओढ़ा मक्खियाँ ओर अधिकांश अल्पवयस्क धाय 
मक्खियाँ रह जाती हैं। इसलिए ऐसी दशामें घर खोलनेपर 
मक्खियोंकी पालकपर धावा करनेका साहस नहीं होता । 
एसे ही कारणोंसे सबल कुटुम्बकी देख-रेखमें अ्रबल कुटुस्बों- 
की अपेक्षा सदा ही कुछ अधिक कठिनाई पड़ती है। (सबल् 
कुटुम्ब एसे कुटुम्बको कहते हैं जिसकी जनसंख्या अधिक 
हो। ) 

अब कारण सख्या २ पर विचार कीजिये। यह कारण 
वस्तुतः विफल मनोरथ होनेकी रूकलाहट है। इस कारणसे 
बहुधा मक्खियाँ पहले कारणकी अपेत्षा अधिक जोरसे डंक 
मारती हैं । जब ऋतु अनुकूल रहती है तो मक्खियाँ प्रसन्न 
रहती हैं श्रोर डड् कम मारती हैं, परन्तु यदि एकाएक कोई 
गड़बड़ी हो जाय, यदि मकरंद-लाव बन्द हो जाय, या 
एकाएक ठंढी दवा बह चल्ने, या पानी बरस जाय, तब 
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विषके गुश--मध्मक्खियोंके विषमें रोगनाशक गुण 
भी होता है। कई डाक्टरोंक्रा अनुभव है कि इससे गठिया 
( 5०४ ) और अ्रमावत (रूमेटिज्म रि॥6एा३४०४७07) 
अच्छा होता है। इसकेलिए पहले रोगीको मक्खियोंसे 
डंक लगवाते थे, परन्तु अब डाक्टर डकके विषका इन- 
जेकशन देते हैं । कुछ अन्य रोगोंमें भो मधघमक्खियोंका विष 
लाभदायक सिद्ध हुआ है, परन्तु इस विषयका ब्योरेवार 
वर्णन यहाँ अनावश्यक जान पड़ता है । 





4 लेकर 40 कप के 
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प्लेट 5--ज्योलीकोट मधुबटी ( एपियरी ) में ल्‍ 
कृत्रिस छ्त्ते | ' 


लेखक छुत्तोंका निरीक्षण कर रहा है | । 











अध्याय 


छत्ते ओर घर 

मछुसे भरे छुत्ते बड़े संदर लगते हैं | छुत्ता केसा साफ- 
सुथरा और सफेद होता है ! उसकी नियमानुसार बनावट 
पर॒आश्चय होता है। इसकी दीवारें कैसी पतली होती 
हैं| चीनी काग़ज़ भी उसके आगे बहुत मोटी वस्तु है । 
छुत्तकी दीदारोंके तीन हज्ञार या चार हज्ञार परतोंसे एक 
इंचकी सोटाई बन पायेगी ! ये परत इतने सुकुमार होते हैं 
कि ज़रा-सा मसल देनेसे चूर हो जाते हैं, तो भी वे इतनी 
चतुराईसे लगे रहते हैं कि उनमें सेरों मधु रक्खा रहता है 
और वे टूटते नहीं । 

छुत्ते मोमके बनते हैं और यह मोस मधुमक्खियोंके 
पेटसे निकत्नता है। मोम पेटपर पतद्ली परतके रूपमें चिप्का 
रहता है । जेसे-जेसे मक्षिखियाँ इस मोमको खर्च करती जाती 
हैं नया मोम बनता चत्ना आता है । जब मोम सक्खियोंके 
पेटके भीतरसे निक्रलकर पेटकी सतह पर आता है तो वह 
तरल रहता है। यह मधथुमक्खियोंके रक्तसे छुना हुआ पदार्थ 
है। पहलेके वेज्ञानिकोंका विश्वास था कि जितने समयमें 
मक्खियाँ बीस सेर मधु खाती हैं उतने समयमें एक सेर 

पर 
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मोम निकलता है, परंतु आधुनिक खोजोंसे पता चलता है 
कि यह अनुमान आवश्यकसे अधिक है। संभवतः सात- 
आठ सेर मधु खानेमें सेर भर मोस निकल्नता होगा । 

कुछु वेज्ञानिकोंका विश्वास है कि सोमका निकल्नना 
अनेच्छिक है। इसे मधुमक्खियाँ इच्छानुसार रोक नहीं 
सकतों ओर मोम बराबर निकलता रहता है । परंतु अधि- 
कांश वेज्ञानिकोंका विश्वास है कि मोमनउत्पादन ऐच्छिक 
क्रिया है। जब मक्खियाँ चाहती हैं तब मोम उत्पन्न करती 
है; जब चाहती हैं तो रोक देती हैं। सभी मधुमक्खी-पालक 
जानते हैं कि जब मक्खियोंको छुत्ता भी बनाना पड़ता है 
तब सधु कम ही मात्रासें संचित हो पाता है। गरमीमें 
अधिक मोम उत्पन्न होता है, जाड़ेमें कम | 

छत्ता-निमौण--जब मधुमक्खियोंके पेदपर मोम- 
की परत जम जाती है और छुत्ता बनाना रहता है तो एक 
मकक्‍्खी कार्यरंस करती है । वह सोमके छोटे-छोटे खंडोंको 
सुंहमें चचा-चबा कर, ओर इस प्रकार मोसको नरम करके, 
उस बस्तुमें लगाती है जिससे छुत्ता लटकेगा । प्रकृतिसें बहुधा 
यह किसी बृत्तकी शाखा होती है। तब दूसरी मक्खियाँ 
भी इस काममें जुद जाती हैं और मोम चुपड्ती जाती हैं । 
फिर छुत्ता धीरे-धीरे नीचे बढ़ता चल्ला आता है और 
. मक्खियाँ उसमें कोठे (कोष्ड) भी बनाती चल्नतो हैं । 
छुत्तकी बनावट समस्नेकेलिएु किसी खाद्बी छुत्तकी 








छुत्ते ओर घर ] श्३३े 


जाँच करनी चाहिये | तब दिखलाई पड़ेगा कि छुत्तके बीचमें 
मोमकी चादर-सी होती है और इस चादरके दोनों ओर छुः- 
पदल्ने कोठे बने रहते हैं | प्रत्येक साधारण कोडा इतना 
बड़ा द्वोता हे कि उसमें कमेरी मक्खी आसानीसे समा 
सकती है। नर वाले कोठे इनसे बड़े होते हैं जेसा पहले 
बतलाया जा चुका है । 

मक्खियोंके विभिन्न गोन्रोंमें छुत्ते बनानेकी कला विभिन्न 
मात्रामें पायी जाती है । [ नोट--खेरा, सारंग आदि मधु- 
मक्खियोंकी विविध “जातियाँ” हैं। परंतु सभी खेरा 
मक्खियाँ ढीक एक ही प्रकारकी नहीं रहती हैं। एक रानी 
ओर उसके साथ रहनेवाली प्रजाको सामूहिक रुूपसे 'ऊुटुम्ब! 
(८०)०४०) कहते हैं। विवित्र कुटस्त्रोंकी तुलनास पता 
चलेगा कि कई कुटुम्ब प्रायः एक-्से होते हैं । कुटुस्बोंका 
दूसरा कोई समूह इनसे कुछ भिन्न हो सकता है | ऐसी 
दुशार्य कहा जाता है हि कुटुम्बोंका पहला समूह किसी 
एक “गोन्न'! (57४77) का हैं, दूसरा समूह किसी दूसरे 
गोत्रका है । ] कभी-कम्ती तो ऐसे कुटुम्बोमें भी छुत्ता बनाने- 
की कलामें कमो-वेशी देखी जाती है जो वस्तुतः एक दूसरे- 
के निकट संबंधी रहते हैं। कुछ कुटुम्बकी मक्खियों ऐसे 
सुंदर, नियमानुसार ओर चिकने छुत्ते बनाती हैं कि देखकर 
आश्चय होता है, परंतु कुछ कुटंबके छुत्ते विकृत होते हैं 
झोर इधर-उघर, जहाँ कहीं भी मक्खियोंको सूरा, कोठे बने 
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रहते हैं। मधुमक्खी-पालक चुनकर संतान उत्पन्न करते 
रहनेसे कुछ समयमें फूहड़ मक्खियोंसे छुठकारा पा सकता है। 
भारतीय मधुमक्खियोंके व्शनके साथ-साथ यह भी 
बतक्काया गया हे कि उनके छुत्तोंके कोठे कितने बड़े होते 
हैं। आधुनिक मधुमक्खी-पालनमें छुत्ते बनानेमें मथुमक्खियाँ- 
को कृत्रिम रीतिसे सहायता दी जाती है जिससे छुत्ते अधिक 
सुन्दर ओर पुष्ट बनते हैं ओर कोठे सब ठीक एक नापके 
बनते हैं | नरोंकी संख्या भी पालक अपने वशमें रखता है। 
चाहे तो बड़े कोठझे बनाकर वह नर ही नर उत्पन्न करे, चाहे 
वह उनको बहुतही कम संख्यामें उत्पन्न होने दे । छत्ते बनाने- 
में मक्खियोंकी सहायता इस प्रकार की जाती है कि छुत्तेका 
बीच वाला परदा मोमसे ( मजबूतीके लिए भीतर साधारणतः 
कपड़ा, तार या कड़ा मोम देकर ) बना दिया जाता है ओर 
ठप्पा मारकर कोध्ठोका आकार निश्चित कर दिया जाता है। - 
ऐसे प्रारंभिक छत्तको छुतनींव (€ अर्थात्‌ छुत्तकी नींव या 
बुनियाद ) कहते हैं। जब मक्खियांँ छुतनींव ( (-०777- 
(0७702/007 ) पा जाती हैं तो डसपर छुपे कोर्डेके हिसाब- 
: से ही कोठे बनाती हैं क्योंकि आधा काम तो किया ही रहता 
है। इतना ही नहीं, छुतनोंवॉर्में आवश्यकतासे अधिक 
मोम भी जान-बुझकर लगाया रहता है। मक्खियाँ उसी 
_मोमको ल्लेकर छुत्त चटपट तैयार कर लेती हैं । 
इच्छानुसार बड़ी सक्खियाँ--कुछ वेज्ञानिकोंने 
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सोचा कि देखना चाहिए कि कोष्ठोंकों थोड़ा-सा बड़ा करने- 
का परिणाम कया होता है। प्रयोगसे पता चक्का कि एक 
सीमातक तो प्रिणाम यही होता है कि बड़ी मक्खियाँ उत्पन्न 
होती हैं परन्तु कोठोंकों अधिक बढ़ानेसे रानी उनमें अन- 
गर्शित अंडे देने लगती है जिससे नर ही नर उत्पन्न होते हैं । 
भारतवर्षमें भी यह प्रयोग किया गया है और खेराकी भी 
बड़ी जाति उत्पन्न कर ली गईं है (देखें इंडियन बी जरनत्त, 
जनवरी १६४०, एष्ठ ३ ), परन्तु ये बड़ी मक्खियाँ आहार 
भी अ्रधिक खाती हैं ओर इसलिए अभी तक ऐसी मधु- 
मक्खियाँ नहीं उत्पन्न की जा सकीं हैं जो अधिक मधु -संचय कर 
सके । कुछ वेज्ञानिकोंका कहना है कि बड़ी मक्खियोंसे पौधों- 
को हानि पहुँचती है, क्योंकि हजारों वर्षके संपकसे मधु- 
मक्खियों ओर उन पौधोंके फूर्लोंकी नापमें विशिष्ट संबन्ध 
स्थापित हो गया है जिनपर मक्खियाँ जाती हैं। कुछ फूल 
केवल भोरेसे गर्मित हो पाते हैं, कुछ केवल सारंगसे 
और कुछु केवल खेरासे | यदि खैरा बड़ी हो जायगी तो 
अवश्य वे फूल अनगर्ित रह जाया करेंगे जो इन दिनों 
खेराके ऊपर निभ॑र हैं | मेदानोंकी खेरा मधुमक्खियोंकेल्षिए 
साधारणतः ऐसी छुतनींव लगाईं जाती है जिसमें प्रतिइंच 
६ कोष्ठ रहते हैं, पहाड़ी खेरा सक्खियोंकिलिए अत्येक इंचमें 
$३ को्ठों वाली छुतनींव लगती हैं । यूरोपीय (इटेलियन) 
मक्खियोंके लिए & कोष्ठ प्रति इंच रहते हैं । 
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अंडे-बच्चे और मधु आदि रखनेका क्रम-- 
मक्खियाँ प्रकृतिमें अंडॉ-बच्चॉंको छुत्तके बीचमें रखतो हैं 


और पराग तथा मधुको इसके चारों ओर ) जब ऋतु अनुकूल 


होती है और सकरंद तथा पराग खूब मिलने लगता है तब 
अंडो-बच्चोंकी संख्या भी बढ़ती हे क्‍योंकि तब अधिक कमे- 
रियोंकी झ्रावश्यकता रहती है ओर इसलिए रानौ तब खूब 
अंडे देने लगती है । ऐसी ऋतुमें छुत्तेमें पराग और सधु 
केन्द्रसे अधिकाधिक दूरपर रक्खे जाते हैं। जब ऋतु बीत 
चलती है तो फिर धीरे-धीरे मधु ओर पराग केन्द्रकी ओर 
झा जाते हैं। छत्तोंके कृत्रिम घरेंमें मधुमक्खी-पालक 
ऐसा प्रबन्ध करता है कि अंडे-बच्चे नीचेके खंडमें रहें और 
मधु ऊपर वाले खंडमें | इसकेलिए वह बराबर मक्खियों- 
की आवश्यकताओंको ध्यानमें रखता है | नीचेके खंडमें वह 
केवल उतने ही चौखटे ( जिसमें छुतनींव॑ तनी रहती हैं ) 
रखता है जितनेकी श्रावश्यकता अंडे बच्चे देनेकेल्लिएु रहती 
है ओर दोनों खंडोंके बीच ऐसी जाली लगा देता है कि 
कमेरियाँ तो ऊपर जा सके , परन्तु रानी (जो कमेरियोसे 


बड़ी होती हैं ) जालीके छेदमें से घुस कर ऊपर न 


ज्ञा सके ( चित्र ६, पृष्ठ ८३ देखें )। 

छःपह ला क्यों (---छुत्तेका एक प्रधान प्रयोजन यह 
है कि उसमें अंदे-बच्चे रक्‍खे जाँय। ढोले गोल होते 
हैं। इससे संभवतः कोई समझे कि गोल ( बेल्ननांकार ) 
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कोठे अधिक डप्यक्त होते, परन्तु कागज़ पेन्सिल खेकश 
बेडने पर ओर सटे-सटे बहुतसे वृत्त “गोल आकृति) खींचनेपर 
तुरन्त पता चल्नेगा कि कोने बहुतसा स्थान रिक्त रह जाता 
है और यदि छुत्ते इस आकृतिके बनते तो उनमें बहुत-सा 
मोम लगता । यदि छुत्त चौकोर बनते तो भी, ढोलोंके 
गोज् होनेके कारण, कोने वाले स्थान बेकार जाते और छत्ते- 
को बढ़ा बनाना पढ़ता। वस्तुतः छुःपहल्े कोठे अत्यंत कम- 
खचे और सुविधाजनक होते हैं | 

यदि छत्तोंकी सूच्म नाप की जाय तो पता चलेगा कि 
कसमेरियोकेलिए बने कोठे भी ठोक एक ही नापक नहीं होते | 
परन्तु उनकी नापमें अंतर बहुत करू होता है! किस प्रकार 
बिना नाप जोखके सक्खियाँ इतना सच्चा छत्ता बनाती हैं 
झाश्चयंजनक है । नरोंके कोठे कमेरियोंक्रे कोडेसे बड़े होते 
हैं श्र कुछ दर तक इन छोटे ओर बड़े कोर्ठोका हिसाब 
ढीक्‌ रखनेकेतिए मस्तोलले आकारके कोठे बने रहते हैं जिनमें 
मधु आदि रक्खा रहता है । किस सफाईसे मक्खियाँ छोटे 
घरोंको ध्यरे-धीरे बड़ा करके बड़े कोढोंमें मिला देती हैं यद्द 
भी प्रशंसनीय है | बिना ध्यानसे देखे पता ही नहीं चलता 
कि केसे छोटे और बढ़े कोठोंका जोड़ मिन्राया गया है। 

जब छुत्ता पुराना पड़ जाता है तो कोढोंकी जड़े धीरे-धीरे 
मोटी पढ़ जाती हैं क्‍योंकि उनपर प्यूपाकी केंचुली, अन्थि- 
स्नाव आदिका कुछ अंश चिएकता चला जाता है| इस 
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झवगुणका प्रतीकार सक्खियाँ इस प्रकार करती हैं कि वे 
कोठोंके मुहके पास कोठेकी दीवारें बढ़ाकर उन्हें इतनो लंबी 
कर देती हैं कि कोठा पहलेके बराबर गहरा हो जाता है। 
जिन कौोठोमें मक्खियाँ मधु-संचय करती हैं उन्हें आवश्यकता 
पड़नेपर वे खूब लंबा भी कर सकती हैं | तब वे इसे बड़ा न 
रखकर कुछ तिरछा कर देती हैं जिससे उनका मुंह कुछ 
ऊँचा हो जाता है और मधुके गिरनेका डर नहीं रहता | 
साधारण कोठे नाममातन्र ही तिरछे होते हैं, परन्तु उनसे 
मधु गाढ़ा होनेके कारण नहीं गिर पाता। जब जगहकी कम्ी- 
के कारण नरोंके उत्पन्न होने वाले कोठेरमें मधु रखना पड़ता 
है तो मक्खियाँ उसका भी मुंह उठा देती हैं । 

छुत्ता पहले सुन्दर सफेद रंगका होता है, परन्तु 
जैसे-जेसे समय बीतता है यह पीला पड़ता जाता है। 
वह भाग जहाँ अंडे-बच्चे रहते हैं कुछु समयमें प्रायः काला 
हो जाता हे । 

ऊपर कहा जा चुका है कि कोठेकी दीवारें बहुत पतली 
होती हैं । यह सत्य है, परन्तु जब कोठा पूरी लम्बाईका बन 
जाता है तो मक्खियाँ मजबूतीकेलिए उसके सिरेपर मोटी बारी 
बना देती हैं, दीक उसी तरह जेसे गगरे, बटुली आदि बरतनों- 
पर बारी रहती है। इसलिए बाहरसे देखनेपर कोठेकी दीवारें 
मोटी जान पड़ती हैं । केवल छुत्तको तोड़नेपर ही दीवारोंकी 
अद्भुव्‌ सूक्षतता का पता चल्षता है | शीशेके घरोंमें छुत्ता 
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बनाते समय मक्खियोंकी कारीगरीका सूरुम निरीक्षण कई 
व्यक्तियोने किया हे परन्तु मक्खियाँ श्रपता मुह ओर पेर 
इतनी शीघ्रतासे चलाती हैं कि पता नहीं चलता कि वे 
कैसे क्या करती हैं। बस यही जान पड़ता है जैसे जादू- 
के ज़ोरसे छुत्ता बनता चला आ रहा है | 

आरंभमें ही बतलाया जा चुका है कि प्रत्येक छुत्तमें 
कोठोंकी दो तहें होती हैं ओर इनके बीचमें मोमकी दीवार 
होती है । दीवार ऊपर मोटी रहती है ओर जैसे-जैसे नीचे 
आती है पतली होती जाती है। कारण स्पष्ट है। ऊपरकी 
दीवारपर छुत्ते का पूरा बोर रहता है। नीचेके भागोंपर 
क्रमशः बोझक कम होता जाता है। आश्चर्य हे कि जहाँ 
हजारों सक्खियाँ मिलकर और धक्कम-धक्का खाते हुए काम 
करती हैं वहाँ कसे गृहनिर्माण-कलाके इन सब नियर्मोंका 
पाक्न होता है । 

मधुमक्खियोंकेलिए घर--मोटे हिसाबसे अंग्रेजी 
शब्द हाइव ( 7776 ) किसी भी अकारके धर या बक्सकों 
कहते हैं जिसमें मधुमक्खियाँ अपने छुत्ते बनावें। अभी तक 
इस पुस्तकमें हम हाइवकेलिए घर, कृत्रिम घर या सघु- 
मक्खियोंकेलिए घर आदि शब्द या शब्द-समूहोंको 
प्रयोग करते आये हैं, परन्तु संस्कृत शब्द करंडका अथे बॉस- 
का झाबा (टोकरा) या पिटारी है और साथ ही इस शब्दका अथ 
मक्खियोंके छुत्ते बनानेका घर भी है। जान पढ़ता दै कि पुराने 
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समयमें इस प्रकारके झाबे या बक्स मधुमक्खियोंके पालने- 
केज्षिप डपयोग किये जाते थे । आज भी भारतवषमें कुछ 
स्थानोमें झार्बोका उपयोग प्रचलित है और अमरीकाके भी 
कुछ प्रान्तोंमें इनका उपयोग होता है । अमरीकाकी छुपी एक 
प्रसिद्ध पुस्तक (ए-बी सी ऐंड एक्स-वाई-ज़ेंड आफ़ बी-कीएंग) 
लिखती है कि पुराने समयमें टहनियोंके बने टोकरे हाइवों- 
केलिए काम में लाये जाते थे ओर यूरोपके कई भागोंमें और 
थूनाइटेड स्टेट्सके दक्षिणी पूर्वी भागोंमें आज भरी प्रयुक्त 
होते हैं । 

उचित जान पढ़ता है कि हिंदीमें हाइवको करंड ही 
कहा जाय । 

आधुनिक करंड वस्तुतः लकड़ीके बने बक्स होते हैं 
जिनमें चोखटे लटकाये रहते हैं । ये चौखदे 'फ्रेम' (#79॥76) 
कहलाते हैं और तसवीरके चोखटेकी तरह ही द्वोते हैं। उनके 
भीतर चित्रके स्थान पर छुतनींव ( अर्थात्‌ ऋृत्रिम छत्तेकी 
नोंब ) तान दी जाती है जिसमें सधुसक्खियाँ करंडके भोतर 
इधर-उघर छुत्ते न बनाकर, एक चौखटेमें एक छुत्ता 
छगावे । 

सुविधाकेलिए करंड दो खंडोमें बनता है। नोचेके 
खंडमें अंडे बच्चे रहते हैं; भीतरके खंडमें मघसक्खियाँ 
मधु संचित करती हैं | 

आधुनिक करंडकी बनावद चिन्न ८, ६, ओर ३० से 
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स्पष्ट हो जायगी | सबसे नीचे एक चौखटा-सा है (हु) 
जिसके तीन पाश्व॑ खड़े परंतु एक तिरपट क्षगा है | तिरपट 
पटरेपर उड़ती हुई मक्खियाँ पहल्ले उतरती हैं ओर तब 
रंगकर करंडके भीतर घुसती हैं। इसीलिए इस पटरेको 
“उतरने वात्ञा पटरा” कहते हैं| यह चौखटा वस्तुतः करंड- 
का पाया है। कुछ लोग ऐसे पायेके बादले चौकीके पाओं- 
की तरह चार पाये या गोढ़िया लगा दुते हैं । 

पायेके ऊपर एक पटरा (च) रहता है जो वस्तुतः करंड- 
का पेंदा है। मज़बूती और सुभीतेकेलिए इस पटरेके चारों 
झोर बारी रहती है | इस बारीके उस पाश्व॑सें जो डतरने 
वाल्ले पटरेके ऊपर पड़ता है सक्खियोंके घुसनेकेलिए एक 
चोकोर छेद रहता है। इसकी ओर चित्रमें तीरसे संकेत 
किया गया हैं । 

इसके ऊपर चौखूँटा या आयताकार बक्स (घ) रहता है 
जिसमें न पंदी होती है ओर न ढक्‍्कन । इसे शिशु-खंड कहते 
हैं क्‍योंकि इसौमें जगे छुत्तर्मे अंड-बच्चे रहते हैं । इसमें कई 
एक चौखटे लटकाय रहते हैं । चिन्रमें इस खंडका दाहिना 
पाश्वें तोड़कर भीतरके चौखर्टोंमेंसे एक चौखदा समूचा 
दिखल्ला दिया गया है। चोखटकी लकड़ी सफेद छोड़ दी 
गई है | उसके भीतर बारीक चारखाने खींचकर छुत्ता सूचित 
कर दिया गया है। छत्तमें पड़ो चार बेंड्ी रेखाये उन तारों- 
को सूचित करती हैं जो छत्तकी मजबूतीकेलिए पत्येक 
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चित्र +--आधुनिक करंडकी बनावट। 
इसके विविध खंड एुकके ऊपर एक रक्खे रहते हैं । 


छुत्ते श्रोर घर | कर १३३ 


चौखरेमें तने रहते हैं। शिशुखण्डको उठानेकेल्निणु इसके दो 
पाश्वोमें हैंडल लगा रहता है जिनमेंसे एक हैंडल चित्रमें स्पष्ट 
दिखलाई पड़ रहा है | दूसरा सामने वाले पाश्वमें रहता है जो 
पीछे पड़ जानेके कारण चित्रमें नहीं दिखलाई पड़ सका है | 

शिशु-खण्डके ऊपर संधुखण्ड (ग) रहता है जो स्वयं 
शिशुखणडकी तरह बिना ढक्‍कन ओर बिना पेंदीका बक्स 
होता है | इसमें भी चोखटे लटकाये रहते हैं । चित्रमें साधा- 
रण चोखटोंके बदले विशेष छोटे-छोटे चोखटे दिखलाये गये 
हैं। इनके लगानेपर छोटे-छोटे छुत्त बनते हैं और तब मध 
छुत्तेमें चोखटा समेत बेचा जाता है । कुछ ग्राहक बोतलों या 
डिब्बॉमें मधु खरीदनक बदले इस प्रकार असली इछत्तोंमें 
भरा सधु अधिक पसंद करते हैं। स्वभावतः यह कुछ मद्दगा 
पढ़ता है, परंतु शोकीन आहक प्रसन्नतासे ऐसे मधुकेलिए 
अधिक पेसे देते हैं | 

मधुखण्डके ऊपर दूसरे मधुखण्ड भी रक्‍्खे जा सकते 
हैं, ओर रखखे जाते भी हैं, विशेषकर तब जब मचु निका-, 
लनेकी ऋतु अच्छी रहती हैं ओर मक्खियोंका काम एक 
मधुखण्डस नहीं चलता, परंतु चित्रमें एक मधुखणड दिख- 
ल्ञाया गया है | साधारणतः इतनेसे द्वी काम चल जाता है । 

मधुखण्डके ऊपर एक पटरा (ख) रहता हैं बिसे 
“ज्लीतरी ढक्‍कन ? कहते हैं । 

भीतरी ढककनके ऊपर एक “बाहरी ढक्कन” (क) भरी 
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होता है । इसमें गहरी बारी नीचेकी श्रोर लटकती हुईं लगी 
रहती है, इसमें पानी बरसनेपर बौछार भीतर न जा सके । 
बहुधा यह ढककन जस्तेकी पतली चादरसे मढ़ा रहता है 
जिससें पानी किसी दरारसे भीतर न घुस सके | 

शिशु-सण्ड ओर मधुखण्डके बीचमें साधारणतः एक ऐसी 
जाली रख दी जाती है (चित्र ६, एृष्ठ ८३) जिसके छेढोंमेंसे 
कूमेरी ऊपर मधुखयड़में जा सकती है, परंतु रानी, बढ़ी होने- 
के कारण, नहीं जा सकती | इसलिए ऊपर अंड-बच्चे नहीं 
उत्पन्न होने पाते । 

क्रंडके पीछे वाले पाश्वेमें ( जिधर मक्खियोंके आने- 
जानेका द्वार है उसके सम्मुख पाश्वमें ) एक छेद रहता है 
जिसपर बारीक जाली लगी रहती है। यह वायुके आनेके- 
लिए है। इसो प्रकार भौतरी ढककनके बीचमें वायुकी 
निकासौकेत्षिए छेद रहता है | .बाहरी ढक्कन भीतरी ढक्कन- 
प्र चपक कर नहीं बैठता । बारीके भीतर चारो ओर चोकोर 
छुड़ोकी तरह लकड़ियाँ इस प्रकार जड़ी रहती हैं कि ऊपरी 
डकक्‍कन का पटरा भीतरी ढक्कनसे कुछ उठा रहता है | वायुकी 
निकासीकेल्तिए बारीमें दो-चार छेद रहते हैं जिनपर जादी 
जड़ी रहती है । यदि इस प्रकार वायुके आवागमनका प्रबंध 
न रहे तो दम घुट जानेसे मक्खियाँ मर जायंगी | इन छेदों- 
पर जाबछी इसब्विए लगा दी जाती है कि उनमेंसे मछु चुराने 
वाले फरतिंगे ओर कीड़े भीतर न घुस सके | पेसे फर्तिंगे 
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और कीड़े केवल सदर दरवाज़ेसे भीतर आ सकते हैं, परंतु 
वहाँ द्वाररक्षक मक्खियाँ पहरा दिया करती हैं (देखे पृष्ठ ७२)। 

करंडोंका विक्रास--पुराने ज्ञमानेमें वृक्षोंके तनोंको 
काटकर और ढोलकी तरह पोल्ला करके, सधुमक्खियोंकेल्षिए 
करंड बना लिया जाता था। ऊपर कोई पटरा जड़ दिया 
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चित्र ९--चौखट 
करंडोंके भीतर ऐसे चौखटे कई-एक रक्‍्खे रहते हैं | 
प्रत्येक चोखटेमें एक छुत्ता लगता है । 


जाता था, ओर नीचे कोई पटरा इस प्रकार रक्‍्खा जाता 
था कि वह आवश्यकता पड़नेपर हटाया जा सके । मक्खियों- 
के आने-जानेकेलिए पेंदीके पास ढोलमं कहीं छेद कर दिया 
जाता था । यूरोपके कुछ भागोंमे, अमरीकाके कई प्रान्तोंमें, 
अफ्रीकाके अधिकांश स्थानोंमें और भारतवर्षक कई प्रदेशों- 
में यह प्रथा अब भी वर्तमान है | 

ऐसे करंडेमें अवगुण यहद्द द्वाता है कि मधुमक्खियोंके 
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कार्यका निरीक्षण नहीं हो सकता । रानी है या मर गईं, वह 
अंडे दे रही है या बूढी हो गईं, मधु पर्याप्त मान्नामें संचय हो 
रहा है या नहीं, इन सब बातोंका पता नहीं चलता | काम 
मक्खियोंके भरोसे छोड़ देना पड़ता है | केवल जब करंडको 





चित्र १०--करंडोंका बाह्य आकार । 
नीचे मक्खियोंके उतरनेकेलिएः पटरा ओर करंडका 
पाया है । ऊपर शिशुखंड है उसके ऊपर तीन मधुखंड 
हैं। सबसे ऊपर ढक्कन है। भारतवषमें साधारणतः 
एक दी मधुखंडसे काम चल जाता है। 
हाथोंसे उठानेपर अनुमान होता है कि यह खूब भारी हे 
तब समर किया जाता है कि सधु निकालनेका समय आा 
गया । यदि ढोल वाले करंडोंमें केवल इतने ही अवगुण होते 
तो कोई विशेष अड़चन न होती । परंतु उनमें भारी दोष 
यह है कि बिना छुत्तोंको तोढ़े उनमेंसे मधु निकत्न द्वी नहीं क्‍ 





कप 


प्लेट :--(क) 
रानीका पर 
काटना | 


पर काटकर रखनेसे 

रानीके भाग जाने- 

का डर नहीं रहता, 

परन्तु पर काठते 

समय ध्यान रखना 

चाहिए कि रानीका पेट ज़रा भी न दब; उसे पर या घड़के 
सद्दारे पकड़ना चाहिए | 





(ख) शहद निका- 
लनकी मशीन | 


मशीनसे शहद निका- 
लनेसे न छुत्ते दुठते हैं 
आर न अंडे-बच्चे मरते 
; इसलिए शुद्ध मधु 
प्रा होता है। 
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सकता । छुर्तोंको तोड़नेसे बहुतसे अंडे-बच्चे मर जाते हैं । 
ल्ञाख प्रयत्न करनेपर भी कुछ अंड-बच्चोंका रस मघुमें मिल 
ही जाता है और इसलिए मधु इतना शुद्ध नहीं निकल 
पाता जितना आधुनिक मधुमक्खी-पालन-रीतियोंसे निकत्षता 
है। इतना ही नहीं, छुत्तोंकी ऐसे अवसरपर तोड़ना पड़ता 
है जब ऋतु अनुकूल रहती है ओर मधु खूब बनता रहता 
है, क्योंकि उसी समय छुत्ते मधुसे लदे रहते हैं । आश्ुनिक 
रोतिमें ऐसे समय मुखंडको खोलकर, चौखटोंको बाहर 
निकालकर, कोठोंका मुँह चाकूसे खोलकर, और चोखटोंको 
मधु-निष्कर्षक यंत्रमें रखकर (प्लेट ८ ख) इस प्रकार नचाया 
जाता है कि मधु छुटककर बरतनकी दीवारोंपर चला जाता 
है और छुत्ता ज्यों-का-त्यों बना रहता है | इसल्षिएु जब इन 
चौखरटोंको फिर करंडसें यथास्थान रख दिया नाता है तो 
मक्खियाँ उसे तुरंत मधुसे फिर भरने लगती हैं | पुरानी 
प्रथामें सधु निकालनेपर छुत्ते छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, 
यदि पूर्णतया नहीं तो बहुत कुछ । इसलिए मक्खियोंकोीं मधु 
संचयका काम छोड़कर छुत्ता बनाना पड़ता है और अनुकूल 
ऋतुका पूरा लाभ मथुमक्खी-पालक नहीं उठा पाता | फिर, 
छुत्तेके हट जानेसे अंडे-बच्चे भी बहुत कुछ नष्ट हो जाते 
हैं । इसलिए नयी कमेरियाँ पर्याप्त संख्यामें नहीं उत्पन्न हो 
पातों ओर कमेरियोंकी संख्याके इस प्रकार क्षीण हो जानेके 
कारण भी भथु कमर संचय दो पाता है | इतना ही नहीं, 
है; 
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यदि छुत्तोके टूट जानेके कारण मधुमक्खियाँ छत्तोंको छोड़ 
अन्य कही भाग जाय तो भी कोई आश्चर्य नहीं । 

आधुनिक करंडका विकास धोरे-धीरे हुआ है। जिन्हें 
इस विषयमें रुचि हो वे इस विषयका अध्ययन अन्य पस्तकों 
से करें । स्थानाभावके कारण इस विषयपर यहाँ विचार 
नहीं किया जा सकता । केवल इतना कहना पर्याप्त होगा 
कि कई व्यक्तियोंने खुलने वाले करंड और उनके भीतर 
चोखट लगाया, परन्तु सफलता इसलिए नहीं मिली कि 
मक्खियाँ चौखटोंको ओर करंडके विभिन्न भागोंकों गोंदसे 
(वस्तुतः प्रिपोल्लिससे, एृष्ड ६२ देखें ) अच्छी तरह चिपका 
देती थीं और फ्रमेमें छुते न बनाकर अंड-बंड छत्ते बनाती थीं। 

आधुनिक करंड लेंग्सट्राथ ( ॥,2789707 ) के 
प्रिश्रमका फल है। इनके अनुसार बनाये कर डमें सब 
छुत्त चौखटोंमें अलग-अलग रहते हैं, ओर इसलिए अलग 
किये जा सकते हैं। ऐसा करनेमें मधमक्खियोंको तनिक 
भी श्रसुविधा नहीं होती ओर न सघमकक्‍्खी-पालकको ही 
कोई विशेष परिश्रम करना पड़ता है । लेंग्सटाथ ने अपना 
क्रंड ऐसा उत्तम बनाया कि आज भी वही प्रचल्षित है । 
इसीका वणन ऊपर आधुनिक करंड शीषके नीचे दिया गया 
है। लेंग्सटाथकी सफलताका प्रधान कारण यह था कि उसे 
पता चलन गया कि क्यों मक्खियाँ चोखटोंकी चिपका देती हैं। 
बात यह दे कि जब कभी करंडके भीतर किन्‍्ही दो वस्तुओ्रोंके 
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बीच ( जेसे चौखटोंके बीच, या करंडकौ दीवार या ढकन 
ओर चौखरटोंके बीच ) ३ इंचसे कम स्थान रहता है तो 
मक्खियाँ उसे बेकार समझकर सोम और गोंदसे कस देती 
हैं। यदि स्थान 3 इंचलसे अधिक रहा तो वे उसमें छुत्ता 
बना लेती हैं। इसलिए यदि चौखटोंके ऊपर, नीचे, अगल, 
बगल ठीक ई६ इज्चकी जगह छोड़ दी जाय (इससे न 
अधिक ओर न कम ) तो यह मक्खियोंके आने-जानेके 
रास्तेका काम देगी और मक्खियाँ न इसे मदंगी और न 
इसमें छुत्तेका कोई अंश बनावेंगी । फिर छुत्तोंकेलिए कृत्रिम 
नींव लगा दी जाती है (पृष्ठ ३२४ देखे) इससे छुचेभी नियमा- 
नुसार चौखटोंमें ही बनते हैं; अत्येक चौखटेमें एक छुत्ता 
रहता है। फिर चोखटोंमें तार लगे रहनेके कारण ओर 
चौखटोंकी बगल्ियोंका सहारा रहनेके कारण, यह छुत्ता 
बिलकुल सीधा ओर खूब मजबूत बनता है। प्रत्येक चौखदा 
केवल दो बिन्दुओंपर करंडकों छूता है ओर केवल यहीं 
. मक्खियाँ गोंदु लगाकर चोखथकों करंडसे चिपकानेकों चेष्टा 
करती हैं । परन्तु छूने वाली सतहोंके बहुत छोटा रहनेके 
कारण वे चोखटोंको मजबूतीसे नहीं चिपका पातीं । इसलिए 
सधुमक्खी-पालकक्ी चोखटोंका करंडसे छुड़ानेमें कोई 
कठिनाई नहीं पड़ती | 

फ्रेमके चारों ओर मक्खियोंके आने-जानेकेलिए जो 
रास्ता छोड़ा जाता है, डसे गली ( 368 50806 ) कद्दते 
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हैं। इस गलीकी जो चौड़ाई ( ६६ इच्च ) ऊपर बतलाई 
गई है वह यूरोपीय मधुमक्खियकिलिए है। भारतीय 
मधुमक्खियोकेलिए इससे कुछ कम गली छोड़नी पड़तो है । 
करंडोंका ऐस।! सूक्ष्म वर्णन जिससे पाठक करंड स्वयं बना 
सके अन्यन्न दिया गया है। वहीं भारतीय मधुमक्खियोंकेलिए 
झावश्यक गली आदिका वर्णन मिल्लेगा । 





फ्के 


अध्याय ९ 


उपयुक्त स्थान 


सधुमक्खी-पालन दो विभिन्न अभिप्रायोंसे किया जा 
सकता है, एक तो शोककेलिए, दूसरा धनोपाज॑नकेलिए । 
शौककेल्निए तो मधुमक्खियाँ कहीं भी पाली जा सकती हैं 
ओर इस कारयसे आनन्दके अतिरिक्त मधुके रूपमें ( अपने 
ज्ञान, परिश्रम, और स्थानकी उपयुक्तताके अनुसार ) थोड़ा- 
बहुत लाभ भी किया जा सकता है। अवश्य ही शोकके- 
लिए मधुमक्खियाँ वहीं पाली जायेगी जहाँ व्यक्ति अपनी 
नौकरी या व्यवसायक्रेलिए रहता होगा, या जहाँ उसका 
घर होगा । इसलिए उसे यह न सोचना पड़ेगा कि मधु- 
मक्खियाँ किस्त प्रान्त या किस ज़िले या किस गाँवमें पाली 
जाये । परन्तु जब मधुमक्खियाँ धनोपाजंनकेलिए ही पाली 
जाती हैं तब इसपर भी विचार करना चाहिए कि यह 
व्यवसाय कहाँ किया जाय। तब निम्न बातोंपर अच्छी 
तरह ध्यान देना चाहिए । 

भारतवर्षमें अभी विभिन्न प्रदेशोकी अच्छी जाँच नहों 
हो पायी है कि कहाँ मधुसक्खी-पालन-व्यवसाय सुचारुरूप- 
से चल सकता दे | इसलिए भावी पाल्कको कुछ समय तक 
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स्वयं प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि कोई विशेष स्थान उसके 
कामका है या नहीं । 

मधुवटी--जिस स्थानमें मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं 
उसे मधुचटी ( एपियरी 29०79 ) कहते हैं | पहले हम 
नेनोताल, अल्मोड़ा, आदि जेसे पहाड़ी स्थानोपर विचार 
करेंगे। फिर मेदानोंमें मधुमक्खी-पालनपर विचार किया 
जायगा। यहाँ मेदानोंसे अभिप्राय उन स्थानोंसे है जो 
* पहाड़ी नहीं हैं। उदाहरणतः इलाहाबाद, बनारस, आदि 
जिल्ोंके सभी स्थान मेदानोंमें स्थित समझे जायँगे । 

किसी स्थानपर सधुवटी खोलनेके पहिल्ले नीचे लिखी 
बातें जान लेना आवश्यक है। 

(३ ) उस जगह मधुमक्खी-पालनका नया वर्ष कब 
आरम्भ होता है । इसकेलिए यह देखना चाहिए कि उस 
प्रदेशमें पाला पड़ना कबसे आरम्भ होता है | पाला पड़नेके 
८ सप्ताह पहिलेसे उस जगह नये वषका आरम्भ होना माना 
जा सकता है | मक्खियोंके घरोंकों जाड़ेसे सुरक्षित रखनेके- 
लिए पाला पढ़नेसे चार सप्ताह पहिले जाड़ेका भोजन देकर 
मधुमक्खियोंको बन्द कर दिया जाता है, जिसमें वसंत 
ऋतुके आरम्भ होते ही मक्खियाँ अपना काम चालू कर 
सकें | यदि इस बातकी अच्छी तरह जानकारों नहीं कर ली 
जायगी तो मधुमक्खी-पालकको हानि होनेका डर रहेगा । 

(२ ) वहाँ गरमामें मधुकी ऋतु कब समाप्त होती 
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है। मधुकी ऋतुके समाप्त होते ही शिश्ुखंडके ऊपरसे मधु- 
खण्ड हटाना पड़ेगा। यदि ऐसा न किया जायगा तो 
मक्खियाँ मधु-खण्डके मधुको खा जायेगी । 

( ३ ) पतसड़में मधकी ऋतु कब समाप्त होती है।यह 
जानना आवश्यक इसलिए है कि उस समय घरमें नई 
रानी दी जा सकती है, या मक्खियोंके दुबंल घरोंकों मिलाया 
जा सकता है। (दुर्बल घर उसे कहते हैं जिनमें मक्खियोंकी 
संख्या कम होती है। ) पाला पड़ना आरम्भ होते ही डोटे- 
छोटे कीड़े-मकोड़े मरने लगते हैं। इसलिए सक्खियोंको भी 
जाड़ेसे बचानेकेलिपु उनका घर कंबल आदियमें बाँध दिया 
जाता है । 

(४ ) सबसे मुख्य बात जो उस प्रान्तके विषयमें 
जान लेने योग्य है वह यह है कि वहाँ सर्दीका कम-से-कम 
ओर अधिक-से-अधिक तापक्रम कया है, जिससे उसी अजु- 
पातसे मक्खियोंके घरोंकों जाड़ेसे बचानेका प्रबन्ध किया 
जा सके | 

( & ) वहाँ व्तंत ऋतुमें लगभग किस तिथिसे फूल 
फूलना आरम्भ होता है। उस दिन गोंदाममें रक्‍्खे 
हुए मक्खियोंके घरोंकी बाहर निकाला जाता है और बाहर 
रक्खे हुए घरोंका बंधन खोल दिया जाता है । 

( ६ ) वसंत ऋतुमें मघकेलिए सबसे अधिक अनु- 
कूल ऋतु कबसे आरम्भ होती है। अनुकूल ऋतुके आरस्भ 
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होते हो मव्खियोंके घरोंका बल ( जनसंख्या ) खुब बढ़ाया 
जाता है । 

(७ ) उस प्रान्तमें मक्खियाँ कितनी संख्यामें और 
कब पोए छोड़ती हैं ? पोए निकलनेवाली ऋतुका भत्नी भाँति 
ध्यान रखना चाहिए जिसमें उचित प्रबन्ध किया जाय और 
आपकी सधुवटीसे कोई पोए न निकल सके । 

( ८ ) उस श्रदेशमें पहिलेसे कितनी मधुवरटियाँ हैं । 
यदि वहाँ प्राकृतिक रूपसे ही मक्खियाँ अधिक होती हों तो 
उस जगह यह उद्योग ल्लाभके साथ हो सकता है । 

(६) प्रत्येक मधुमक्खी-पालकको उस प्रदेशमें होने 
वाले पेड़-पोधों तथा खेती ओर भाजीकी फस्लोंके फूलनेके 
समयका अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। कोनसे पेड़ 
किस महीनेमें फूलते हैं ओर उनसे मक्खियाँ क्‍या वस्तु 
प्राप्त करती हैं, मकरंदु या पराग, इस बातके विषरणके 
लिए एक रजिस्टर रखना अच्छा है । 

मधुव॒टी किस जगह खोलनी चाहिए--पहाड़ॉपर 
मधुवटी खोलनेकेलिये नीचे लिखी बातोंपर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये । 

(१) मधुवदी उस जंगलमें नहीं खोलनी चाहिये जहाँ 
केवल चीड़के पेड़ हों । 

(२) जिस जगह मधुवटी खोली जाय वहाँ आसपास- 
में खेती अच्छी होनी चाहिये। यदि मधुवदी फ़लके पढ़ों- 
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की वाटिकार्में या उसके पास हो तो भी अच्छा है । सरसों, 
राई, तिल, तोरिया या लूसने घासका १ एकड़ खेत एक 
मधुमक्खी कुट बकेलिए पर्याप्त होता है ।यथासंभव मथुबटीको 
मक्खी-चरागाहसे आध-मीलसे अधिक दूर न होनी चाहिये । 

(३) मधधुवर्टीको ऐसे स्थानपर नहीं होना चाहिये जहाँ 
भेड़ बकरियोंका चरागाह हो क्योंकि इनके कारण फूलने 
वाले पौधे ओर झाड़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। 

(४) जिस स्थानपर मधुवटी खोली जाय डसके पास 
सालके हर महीनेमें स्वच्छु जलका मिलना-आवश्यक है; 
परन्तु पानी तेज बहता हुआ न हो क्योंकि ऐसे पानीमें 
मक्खियोंके बह जानेका डर रहता हे । 

(५) मधुवटी सरकारी सड़कसे थोड़ी ही दूरपर होनी 
चाहिये. जिसमें मधु बाहर भेजनेमें सुभीता रहे 
ओर बाहरसे मेंगाया जाने वाला सामान भी उस जगह 
कम खच्चमें पहुँच जाय । सड़ कको मधुवदीके बहुत पास नहीं 
होना चाहिये क्योंकि इससे मक्खियोंकी असुविधा होती है | 

(६) यदि वह जगह जिससें आप मधवटी खोलना 
चाहते हैं घाटीकी तरह हो तो मधवटी सबसे निचले भागमें 
खोलनी चाहिये । इससे खाली मक्खियाँ काम करनेकेलिए 
आसानीसे पहाड़पर चढ़ सकती हैं ओर फिर जब वे बोर 
लेकर वापस घरमें आती हैं तो उन्हें कष्ट नहीं होता। 

(७) जिन भ्रदेशोंमें पानी अधिक बरसता हैं वहाँ संघ - 
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वटी ऊंची सतहपर खोलनो चाहिये जिसमें वर्षाका जल 
उस जगह रुकने न पाये । जल रुकनेसे मक्खियोंको भी 
तकलीफ होती है ओर मधुमक्खीपालकको भी । 

(८) यदि उस जगह आँचधी अधिक आया करे तो 
मधुवटीको मजबूत पेड़ोंकी सुरक्षित आाइमें होना चाहिये 
जिससे आँधीका बुरा असर मक्खियोंके घरोंपर न पड़ सके । 

(8) मधुवटीका स्थान चुननेसे पहले यह देख लेना 
आवश्यक है कि उस जगह मक्खियोंके शत्रु कितनी संख्यामें 
हैं। यदि वहाँ मक्खियोंके शत्रु बहुत हों तो उस जगह 
सधुवटी नहीं खोलनी चाहिये क्‍योंकि वहाँ अंत संभवत: 
हानि उठानी पड़ेगी । मधुमक्खियोंके शत्रु एक अलग 
भ्रध्यायमें गिनाये गये हैं ( उसे देखो ) । 

(१०) ऊँची पहाड़ियोंके पास भी मधुवटीका होना 
लाभदायक नहीं होता क्योंकि पोए निकल्नेकी ऋतुमें मधु- 
वटीसे पोआ निकलकर प्रायः आसपास डउगे हुये किसी 
बड़े पेडपर बेठ जाता है। बीहड़ स्थानमें वहाँसे उनको 
लोटाना कठिन होता है । 

मधुवटीमें मक्खियोंके घरकेलिए उचित 
स्थान-- (१) मक्खियोंके घर यदि फ्ञोके किसी उपजाऊ 
बगाचेमें रक्खे जाय तो बहुतही अच्छा है। गरमीके दिनोंमें 
पेड़ मक्खियोंके घरोपर छाया देते हैं ओर बरसातमें पानी 
झौर आँधीसे बचाते हैं । फूलनेके दिनों मक्खियाँ आद्वारकी 
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खोजमें दूर न जाकर इनसे ही बहुत कुछ भोजन पा जाती 
हैं। मक्खियोंका बागमें गुजना बहुत ही सुन्दर लगता है । 

(२) मक्खियोंके घरों को बड़े पंड़ोंके नीचे नहीं रखना 
चाहिये क्योंकि पोआ निकलनेकी ऋतुमें घरोंसे पोए निकल 
कर इन पड़ोपर बेठ जाते हैं । वहाँसे उनका लौटना कठिन 
होता है ओर इस कामसें आदमीके ग्रिरनेका डर भी 
रहता है । 

(३) उन स्थानसें जहाँ बहुत ठंढी था बहुत गरम 
हवा चलती है, मक्खियोंके घरोंका मुह डस तरफसे उल्लदी 
दिशामें रखवा चाहिए जिधरसे हवा साधारखतः आतो हो | 
इससे हवा भीतर वेगसे न घुसने पायेगी। 

(४) सधुवर्टमें मक्खियोंके घरोंको एक दूसरेके बिल- 
कुल्न पास नहीं रखना चाहिये | पास रखनेसे एक तो मक्खियों- 
के साथ काम करनेमें असुविधा होती है ओर दूसरे एक 
मकक्‍्खी-कुटुम्बपर दूसरेका डाका पड़नेका डर रहता है। 
मक्खियोंके घरोंको कमसे कम एक दूसरेसे ६ फुटकी दूरो 
पर रखना चाहिये | 

(५) मक्खियोंके घरोंको चोरस जगहपर रखना चाहिये 
क्योंकि ऐसा करनेसे मक्खियाँ भी घरमें सीधे छुत्ते बंनावेंगी। 
इससे मधु निकालते समय छुत्तोंके टृूटनेका डर नहीं रहेगा। 
प्लेट ७ में दो घर तिरछे रक्‍्खे दिखलाई पड़ रहे हैं। यह 
अनुकरणीय नहों है। 
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(६) सक्खियोंके घरके चारों ओरकी घास साफ कर 
देनी चाहिये | कम उम्र वाली मक्खियाँ घरसे उड़ न सकने- 
के कारण दरवाजेके पास गिरकर घासमें उल्लककर मर 
जाती हैं । फिर, घासके सहारे कौड़ों और चींटे-चींटियोंका 
घरमें घुसना आसान होजाता है जिनसे तंग आकर 
कभी-कभी मक्खियाँ घर छोड़नेकेलिये विवश हो जाती हैं। 
घास-पात आदिसे कमेरी सक्खियोंके एंव भी कट-फट जा 
सकते हैं । 

(७) जहाँ तक हो सके मधुमक्खियोंके घरोंका द्रवाज्ञा 
पूरबकी ओर रखना चाहिये | ऐसा करनेंसे मक्खियाँ गरमी 
में अरुणादय होते ही ओर अन्य ऋतुओंमें घूप निकलते ही 
काम करना आरंभ कर देती हैं । 

(८) मछुवर्टीके चारों तरफ काटदार तारका हाता घेर 
देना चाहिये जिसमें पशु आदिके भीतर घुस आनेका डर न 
रहे | 

(8) मक्खियंके घर धास-फूसक छुप्परोंके नीचे भी 
दो-तीन पंक्तियोंसें रक्ले जा सकते हैं। छुप्परोंडी ढाल 
इतनी हो कि बरसाती पानी भीतर न घुसे । 

(१०) बरसातमें मक्खियोंको घरोंको इस प्रकार रखना 
चाहिये कि पिछले भागकी अ्रपेत्षा अगला भाग हे इच्च 
नीचा रहे । ऐसा करनेसे एानी अन्दर न जा सकेगा । 

(११) मधुवटीमें सक्खियोंके घरोंको इस प्रकार रखना 
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चाहिए कि काम करने वालेको बार-बार उनके पाससे होकर न 
जाना पड़े क्योंकि इससे मक्खियोंके काम करनेमें रुकावट 
होती हैं । मधुवर्टीमें जानेके त्षिए रास्ता एक किनारेसे होना 
चाहिए । 


व्यापारिक ढंग पर मधुमक्खी पालनेकेलिए कुछ 
विशेष वातें--..( ५) इस उद्योगको आरम्भ करने वाले व्यक्तिको 
हो सके तो इस विषयसें किसी अनुभवी मनुष्यसे शिक्षा लेनी 
चाहिये | 

(२) पहिले-पहल यह कास बड़ी एुँजी लगाकर आरम्भ 
नहीं करना चाहिये।| पहिले काम अनुभव प्राप्तिकेल्निए थोड़े 
विस्तारसें किया जाय । 


(३) व्यापारिक ढंगपर कार्यारंभ करनेकेलिए मक्खियोंके 
उन घरोंको खरीदना चाहिये जो किसी अनुभवी व्यक्तिके 
पाले हुए हों ओर खरीदते समय मक्खियोंके स्वास्थ्यका 
प्रमाणपत्र अवश्य ले लेना चाहिये कि जिन घरेोंकों वह 
खरीद रहा है उनमें कोई रोग नहीं है | 

(४) खरीदे जाने वाले घरोंको शक्ति भी अच्छी होनी 
चाहिये। सक्खियोंके अच्छे परिवारमें कमसे कम साठ 
हजार मक्खियाँ होनी चाहिये । 

(४) छत्तोंमें मकरंद ओर पराग भी काफी होना चाहिये। 

(६) छुत्तोमें मोमी कीड़ा ( ४४०४5-77070) न बया हो। 
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(७) खरीदे जाने वाले घरमें नरोंकी संख्या भी कम 
होनी चाहिये | मधुतव॒री ( ०0०7५ ) से खरीदे जाने वाले 
धरोंका मूल्य प्रायः अधिक होता है, परन्तु ऐसे घरोंके 
खरीदनेसे हानि होनेका भय कम रहता है 

पहाड़ोंके अतिरिक्त अन्य स्थानोंपर मधुमक्खी- 
पालन--पहाड़ोेंके अतिरिक्त अन्य स्थानमें भी मधुमक्खी- 
पालन लाभके साथ हो सकता हैं| पहादोंपर लाभ यह रहता 
कि मधुमक्खियोंकों मकरंद देने वाले पोधे अधिकतासे आख- 
हैं पास ही मिल जाते हैं; ओर वहाँ मकरंद-प्रद ऋतु वषमें दो 
बार होती है । फिर पहाड़की भारतीय मक्‍खी काम करनेंमें 
भी सेदानकी मकक्‍्खीसे तेजु होतो है। पहाड़पर जाड़ेमें 
मक्खियोँ प्रायः निश्चेष्ट पड़ी रहती हैं। इसल्निए वे उस 
समय बहुत कम सधु खाती हैं । इन कई कारणोंसे मक्खियाँ 
वहाँ अधिक सधुजमा कर लेती हैं। मेदानोमें कभी भी इतना 
जाड़ा नहीं पडता कि कुछ सप्ताहोतक मक्खियाँ निश्चेष्ट 
पड़ी रहें | इसल्लिए रानी बराबर अंड देती रहती है ओर 
कमेरियाँ बराबर काम करती रहती हैं । तो भी कुल इतना 
ही मधु इकट्ठा हो पाता है कि बच्चे पाले जाय और जीवन 
निर्दाह हो सके। अपनी प्रतिदिनकी आवश्यकताओंसे बचाकर 
वे मधु केवल वसंत ऋतु ( फरवरी, मार्च और अग्रेल ) में 
संचित कर सकती हैं । बराबर अंडे देते रहनेसे रानी अनुकूल 
ऋतु आनेपर एकाएक उतने अंड नहीं दे पाती जितना 


अनाल्ननसरपनन+- सनक साल पपन्‍+ «५. कपल सप 


द्फ़ 
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पहाड़ी रानी जाड़ेकी निद्रासे जाग कर देती है। एक बात 
ओर है। पहाड़ोंपर  मधुमक्खियोकी टंढसे बचानेकेलिए 
उनके घरको कंबल आदिमें लपेट दिया जाता है। यह सरल 
है। परंतु मैदानोंमें मक्खियोंको ठंढसे नहीं, जेंठ-बेसाखकी 
गरसी और लूसे बचाना पड़ता है जो टेढ़ी बात है | इन 
सब बाधाओंके कारण मेदानमें मधुमक्खी-पालनसे इतना 
लाभ नहीं हैं कि इसीसे कोई सुखसे जीवन निर्वाह करे | 
परंतु खेती बारीके साथ-साथ मधुमक्खी-पालनका उद्यम 
भी करनेपर काफी ऊपरी आमदनी की जा सकती हैं | पहाड़ी 
खेरा मक््खी मेदानोंकी मक्िखियोंस ज़रा बडी होती हैं, परन्तु 
मदरास या ट्रावनकोरमें छोटी मक्खियोंकों ही छोट बक्समिं 
पालकर इस उद्यमको बहुत सफल बनाया गया है। मघु- 
मक्खियों%, दिल्‍लीमें पालकर देखा गया है कि मई 
ओर जूनकी तेज़ गर्मी और लूझो वे सह सकी हैं। कभी-कभी 
तो वहाँ ११४ डिगरीकी गरमी हो जाती हैं। तो भी मघु- 
मक्खियोंके घरेंके पासकी ज़सीनपर प्रातः-सायं खूब पानी 
छदिड़क दुनेस सधुमक्खियोंको विशेष बचेनी नहीं होती है। 
इतनी गर्मामें व बाहर ता नहीं जातीं, परंतु अपने घरोंके भोतर 
वे छुत्तोपर कार्य करती रहती हैं । 
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छोटे पेमानेपर मधुमक््खी-पालनमें विशेष सामानकी 
आवश्यकता नहीं रहती । नीचे पहले कुछ सामानका वर्णन 
किया गया है। फिर आवश्यक सामानकी सूची ओर दाम 
का अनुमान किया गया है । 

मधुमक्खी-घर---आधुनिक सधमक्खी-घर या करंड- 
का वर्णन पहले दिया जा चुका है ( एष्ठ १३१ )। ऐसा 
करंड कस-से-कम एक अवश्य चाहिए। दो करंडोसे काम 
आरम्म किया जाय तो ओर भी भश्रच्छा है। सबसे सरद्ध 
विधि यह हैं कि करंड बना-बनाया कहोंसे खरीद लिया 
जाय | पहले तो इनका मिल्लनना कठिन था, परन्तु अब 
सरकारी '“ज्योत्ञीकोट एपियरी,? ज्योत्ञीकोट, नेनीताल, 
यू० पी०से बने-बनाये हाइव (करंड) खरोदे जा सकते हैं । 
यदि एकसे अधिक करंडॉकी आवश्यकता हो तो केवक एक 
मेंगाना काफ़ी होगा । फिर किसी चतुर बढ़ई से उसकी 
नकल सागवान या दुवदार या चौड़की बनवा त्ली जा 
सकती है। बाहरसे करंड संगानेमें अनावश्यक खर्च पढ़ता 
है | इसलिए यदि स्वयं बढ़ईंगीरीमें दचि हो, या कम-से-कम 
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नकशा आदि सममूनेकी योग्यदा हो तो आगामी अ्रध्यायमें 
दिये गए चित्रों ओर नियमोंकी सहायतासे यढ़िया करंड और 
इसके साथका सब सामान स्वयं बनाया या बनदाया जा 
सकता हैं । 

धुआँकर--घोड़े और गाय-बेलको मदुष्य सार-पीट 
कर वशमें कर सकता हैं, ह्वाथीकों अंकुशसे; पर यदि घुआँ 
न हो तो मधुसक्खियोंको किसी प्रकार वशसे किया ही नहीं 
जासकता। मरनेसे तो वे डरती ही नहीं। हज़ारों मार 
ढाली जायें तो हजारों और जानपर खेल घावा कर देती 
डर 

भारतवर्षक मुसहर तथा उन अन्य जातियोंके लोग जो 
प्राकृतिक छुत्तोंसे सधु निकालनेका काम करते हैं मक््खियों- 
को भगानेकेलिए रूग्गीके सिरेपर मिद्ठीके तेलसे भीगा कपड़ा 
लपेद और उसमें आग लगा कर उपयोग करते हैं। इससे 
कितनी ही सक्खियाँ जल्न-भुन जाती हैं, छुत्तेका कुछ अंश 
पिघल जाता है; सथ्र॒ बहकर चुत्तेपर सदन्न अच जाता है 
और उसमें घुएँकी गंध आ जाती है। यह रीति बड़ी मदद 
है। आधुनिक घुआँकर अर्थात्‌ धुआँ करनेवाला यंत्र इससे 
कहीं अच्छा हैे। इसको बनावट चित्र १० (द्ष्ड १६५१) से स्पष्ट 
हो जायगी | इसमें भाथी (घोकनी) लगी रहती हें जिसके 
दबानेसे धुआँ इच्छानुसार समय पर ओर इच्छानुसार सात्ना- 
में निकाला जा सकता है । इसका मुंह तिरछ्ा लगा रहता 

१० । 
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है, जिसमें यंत्रको तिरद्ठा करना न पड़े। आग जलाने 
वाले खंडकी पेंदीमें छोटा-सा छेद रहता है जिसमें भाथी न 
चलानेपर भी आग बराबर सुलगती रहे । अश्निखंडें भाथीसे 
आनेवाली नल्ली आगमें व जाकर आगके नीचे रक्‍्खी जाल्नीके 
नीचे खुलती है। इसलिए चिनगारियों भाथीमें नहीं जा 
सकतीं । 

घुऑँकरमें सड़ी लकड़ी जलाना अच्छा है । कुछु लोग 
शौशमकी तरहकी कोई कड्ढी लकड़ी जलाना पसंद करते हैं। 
कुछ लोग बढ़ई लोगेंके रंदा करने पर ॒ निकला लकड़ीका 
छीलन उपयोग करते हैं । कुछ लोग सूखे चीथड़े या तेल 
लगे चीथड़े जलाते हैं । उपयुक्त किसी भी वस्तुमें थोड़ी-सी 
नीमकी लकड़ी मिला देनेसे अधिक कडुआ धुआँ उत्पन्न 
होता है जिससे मक्खियाँ अधिक शीघ्र वशमें आती हैं । 
लकदड़ीको सुलगानेकेलिए तेल लगे कपड़ेका उपयोग किया 
जा सकता है । 

घुआँकर दीन या जस्तेकी कलई वाली लोहेकी चादर 
(2 पथं5०त 7०7 8686:) का बनता है। बहुत बड़े 
घुआँकरकी आवश्यकता नहीं | एक बीते (& इच्च) का घुआँकर 
ठीक होगा । बना-बनाया घुअऑकर खरीदना अ्रच्छा होगा, 
या किसी अच्छे कारखानेके बने घुआँकरक्ी नकल किसी 
कारीगरले बनवा ली जा सकती है। धुआँकरको सूखे स्थान- 
में रखना चाहिए, नहीं तो भाथी सड़ जाती है ओर सुरचा 
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लगकर टोनमें छेद हो जाता हैं। घुऑँकरको साफ करते 
रहना चाहिए नहीं तो घुश्राँ आदि इतना जम जाता है कि 
कि ढक्‍कनका बन्द करना कठिन हो जाता है, या नीचेसे 
हवा आनेका छेंदु बन्द हो जाता है। भाधीको कभ्ती इतने 
जोरसे न चलाना चाहिए. कि लो निकलने लगे, अन्यथा 
घुआँकरके टीनकी कलई जल जायगो और मक्खियाँ भी जल्व- 
कर मर जायगी। इसी प्रकार घुआँकरमें एसी वस्तुएँ भी न 
जलानी चाहिए जो खूब खुलकर जलती हैं । केवल ऐसी 
वस्तुएं जलानी चाहिए जो खूब घुआँ देती हैं । 

बहुत धुए की आवश्यकता नहीं रहती । नौसिखिये 
बहुधा इतना घुओँ उपयोग करते हैं कि सक्खियाँ प्रायः 
मुद्धित द्वो जाती हैं । यह ठीक नहीं है । बहुत थोड़े घुए से 
काम चल जाता है। बहुतसे लोग तो घुएं का उपयोग 
प्रायः नहीं ही करते। विशेषकर जब रानीकों खोजना हो 
तो घुएं का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए नहीं तो 
धुएं के कारण जब मक्खियाँ भागने लगतो है तब रानीका 
पता पाना असम्भव ही हो जाता है । 

दस्ताना--अधिकांश मधुमक्खी-पालक बिना इस्तानों- 
के ही काम करते हैं | कुछ ऐसे दस्तानोंका प्रयोग करते हैं 
जिनकी अंगुद्तषियाँ कटी रहती हैं ओर इस प्रकार इनके 
पहननेपर कार्यकर्ताकी श्रेंगुलियों और अ्रंगूठका छोर दस्तानेके 
बाहर निकला रहता है। थोडेसे व्यक्ति ऐसे दस्तानोंका 
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प्रयोग करते हैं जिनसे अगूठा ओर अगुल्तियाँ भी ढकी रहती हैं 
परन्तु इनसे थोड़ी-सी असुविधा होती है। दस्तानोंकी बाँह 
इतनी क्ग्बी होनी चाहिएु कि कर्ताकी बाँह सुरक्षित रहे । 
नोसिखियोंको, बूढ़े व्यक्तियोंको ओर उनको जिन्हें डंकका विष 
चढ़ता हैं बराबर दुस्ताना पहनकर काम करना चाहिए | 


यह आवश्यक नहीं है कि दस्ताना बहुत मोटे चसदढ़े- 
का हो । बकरी या कुत्तेके चमढ़ेका दुस्ताना साधारणतः 
काफी होता है। इसमें डंक चुभ अवश्य जाता है परन्तु 
शरीरमें अधिक विष नहीं घुस पाता । यदि पूर्ण रक्षाकी 
आवश्यकता जान पड़े तो हिरनके चमड़ेका दुस्ताना पहनना 
चाहिए । कुछ लोग उस कड़े ओर गए डुने हुए कपड़ेका 
ढोला दस्ताना पहनते हैं जिसे भारतव्षके बाजारोंमें जीन 
( अंग्रजीमें ड्रिल ) कहते हैं। इसे काफी ढीला होना 
चाहिए नहीं तो इनके पहननेसे कुछ लाभ नहों होता । 
ढीला होनेपर भी उन जगहोंपर जब मक्खी डंक मारती है 
जहाँ यह शरीरको छूये रहते हैं तो डंक शरीरतक अच्छी 
तरह पहुँच जाता है। 

जालो---झुखको रक्षाकेलिए जाली पहननी चाहिए । 
जाली पहने रहनेपर बड़ी निश्चिन्तताके साथ काम किया 
जा सकता है। बहुतले अनुभवी-पाल्क भी जाल्ीका निरंतर 
उपयोग करते हैं | 
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जाली मसहरी बनानेके ६-पहले छेद वाले कपड़ेसे 
बनाई जा सकती है, परन्तु रेशमकी बनी जाली अधिक 
अच्छी होती है। तारकी बनी जाली भी बिकती है | ऐसी 
जाली बहुत टिकाऊ होतो है । जो लोग हेट लगाते हैं वे 
आसानीसे जालीको हैटमें बाँध सकते हैं, परन्तु भारतवषरमे 
बहुतसे लोगेंके पास हैट नहीं रहता । वे इतनी बढ़ी पगढ़ी 
बाँध सकते हैं कि जाली मसुखसे एक-दो इच्च हटकर लटके, 
या इसके बदले वे बाँसकी टोकरी बनवा सकते हैं। टोकरी- 
का व्यास साधारण हेटके बरावर हो । जाली मसहरी वाले 
जालीदार कपड़ेको सी-कर बनाई जा सकतो है | सामने 
पड़ने वाले भागकों काला रंग देना चाहिए जिसमें इसके 
आर-पार अधिक अच्छी तरह दिखल्ाई पड़े । जालो- 
को इस प्रकार बनाना चाहिए कि श्राखोंके सामने दोहरा 
या चुना हुआ कपड़ा न पड़े। यह इतनी लम्बी हो कि 
छाती तक पहुँच जाय । वहाँ इसे बाँधनेकेलिए कोई प्रबन्ध 
चाहिए जिसमें मक्खियाँ इसके भीतर न घुस सके । बाँधने- 
के पहले इसे तान क्लेना चाहिए जिसमें यह क्घोपर चपक- 
कर बेठ जाय | 

वस्य--जाड़ेके दिनोंमें दूट, पतलून ओर ओवरकोट 
पहने जा सकते हैं, परन्तु गरमीके दिनेंमें विशेष कपड़ेकी 
आवश्यकता पड़ेगी । जीन ( ड्रिल ) का बना ऐसा ओवर- 
कोट जिसमें पेजामेको तरह पेर भी हों बनवा लिया जाय 
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तो अच्छा । इसमें बटन थोड़ी ही दूर तक हों और वे इतने 
पास-पास हों कि उनके भीतर मक्‍्खी न जा सके । अ्रच्छा 
तो यह होगा कि बटन केवल्ल गलेके पास ही कुछ दूर तक 
हों ओर यह भाग मुख पर पहनी जानेवाली जालीके भीतर 
पढ़ जाय । परॉपर बाइसिकिल चढ़नेवालोंकी प्तलुन-कस 
( ट्राउजर-क्लिप ) चढ़ा ली जाय या फीते या सुतलीसे 
बाँध लिया जाय । बॉहपर दस्तानंकी दाह चढ़ाकर फीता 
बाँध दिया जाय । 

इन वस्तोंसे गरमीके दिनोंमें बड़ी गरमी लगती है। 
इसलिए साधारणतः लोग प्रतिदिनका ही वख्र पहनते हैं 
ओर केवल सुखपर जाली चढ़ा लेते हैं। परन्तु नोसिखियों- 
को कुछ दिन तक अवश्य ही अपने सारे शरीरकी रक्षा करनी 
चाहिए | 

छतनीव--छुतनीवेंकी परिभाषा पृष्ठ १२४ पर दी जा 
चुकी हे ओर वहीं इसकी आवश्यकता भी बतलाई गई है | 

छुतनीव असली सोमसे बनाई जाती है । इसकेलिए 
मधुमक्खियोंके मोमकी एक चादर दो बेलन के बीचमें पेर 
दी जाती है। बेलनोपर ऐसी नकाशी रहती है कि सोमकी 
चादरपर छिछले कोठे बन जाते हैं ( चित्र ५२ पृष्ठ १६३ ) 
जब मधुकेलिए ऋतु अनुकूल रहती है तब मक्खियाँ छुत- 
नीवें पानेपर दो-चार दिनमें ही पुरा छुत्ता बना डालती हैं | 
इसके बिना उनको बहुत समय लगता । छुतनोवेका आवि- 





! 
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कार एक जरमन मधुमक्खी-पालक मेहरिंग ने सन्‌ १८४७भमें 
किया | उसकी पुरानी मशीनमें अब कई एक छोटेन्मोटे 
परिवत्तेन कर दिये गये हैं और आधुनिक छुतनीवें पहलेसे 
कहीं अच्छी होती है । मोमकी चादर बनानेकी मशीनें भी 
बिकती हैं, परन्तु जरा गरम करके मोमको पापड़की तरह 
बेल दिया जा सकता है। इसलिए चादर बनाने वाली 
मशीन खरीदनेकी कोई आवश्यकता उनकेलिए नहीं है जो 
छोटे पेमानेपर काम करते हैं । वस्तुतः बहुत छोट पेमानेपर 
काम करने वालोंकों ठप्पा मारनेवाली मशीनकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बनो-बनाई छुतनीवें बिकृती 
है। बड़े-बड़े कारखानोंकी छुतनीव अपने हाथसे बनाई गई 
छुतनीवेंकी अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। घर पर छुतनीव 
बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मोममें कोई 
ऐसा पदाथ न मिल जाय जिससे मोसमकी गंधमें अंतर पढ़ 
जाय, अन्यथा मक्खियाँ उसे पसन्द न करेंगी । 

छुतनीवँके आविष्कारके पहले मधुमक्खियोंसे फ्रेमोर्मे 
ठीक छुत्ता बनवानेमें बढ़ी कठिनाई पड़ती थी। वे फ्रेमों- 
को प्रिपोल्लिस ( गोंद ) से जोड़कर छुत्तोंकी अपनी इच्छा- 
नुसार अंड-बंढ बचा लिया करतो थीं। फिर, वे अपनी 
इच्छानुसार न्‍्यूनाधिक माज्नामें नरोंके घर भी बनातों थीं और 
साधारणतः उनकी संख्या पालकोंकी आवश्यकतासे कहीं 
अधिक होती थी। परंतु छुतनीवँके आविश्कारसे यह सब 
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बदल गया हैं। अब प्रत्येक फ्रममें पहलेसे छुतनीव तने 
रहनेके कारण मक्खियाँ प्रत्येक ऋममें एक छुत्ता बनाती हैं 
ओर कोठोंकी नाप नियत रहनेपर वे डसे यथासंभव बढद- 
लना नहीं चाहतीं; इसलिए वे बहुत थोड़ेसे द्वी नर कोष्ड 
बनाती हैं | इसस नर कम उत्पन्न होते हैं श्रोर मछुका बेकार 
खर्च बहुत कम हो जाता हैं। साथ ही कमेरियोंकी संख्या 
भी बढ़ जाती है। इन दोनों कारणोंसे छुत्तोंसे पाल्कको 
मधु अधिक मात्नामें मिलता हैं । 

जैसा पृष्ठ १३३ पर बतलाया यया हैं आज-कल काफी 
ग्राइक ऐसे होते हैं जो मधुकों छुत्ता सहित खरीदना पसंद 
करते हैं क्योंकि यह अधिक सुंदर जान पड़ता है । उनकी 
समाँगकों पूरा करनेकेलिए करंडके मधुखंडमें विशेष छोटे- 
छोटे फ्रम रख दिये जाते है और इनमें भी हलको छुतनौवें 
लगा दी जाती है । ये ऋम इतने छोटे होते हैं कि इनमें 
छगे छत्तोमेंसे प्रत्येक्में कुल्न एक पाउंड ( आध सेर ) मधु 
आता है | 

इस भकार तीन मेल्की छुतनीवें बनती हैं--(१) बहुत 
इलको, छुत्ता-सहित बिकने वाले मधुकेलिए; (२) साधारण, 
जो लेग्सट्राथ फ्र मेंके नापकी होनेपर पाउंडमें आठ चढ़ती हैं 
ओर करंडके शिशुखंड तथा मधुखंडके साधारण फ सेके- 
लिय प्रयुक्त होतो हैं; और (३) कपड़े या तारसे इढ कौ गईं 
छुतनाद । यह लेंग्सट्राथ ऋ मोंके नापकी द्वोनेपर पाउंड- 
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में केवल सात चढ़तौ हैं | ऐसी छुतनीवें कुछ ज़रा महंगी 
होती हैं, परंतु अंतमें ये ही सस्ती पड़तौ हैं क्योंकि ये बहुत 
दिन तक चलती हैं । इसके अतिरिक्त बोझ पड़नेपर इनके 
तनकर बढ़ जानेका ढर नहीं रहता । बिना इढ की हुईं 
छुतनीवें कभी-कभी मक्खियोंके भारसे कुछ लटक आती हैं, 





चित्र १०--घुआँकर | 
इसमें ची यड़ा जलाकर भाथी दबानेसे घुआँ निकलता है | 


विशेष कर गरमीके दिनेमें। यथासंभव इढ की हुईं ( २०- 
[7/07८९८) छुतनीव ही खरोदनी चाहिए । प्राकृतिक छुत्तों- 
में भो ऊपरके कोष्ड, छुत्तके नीचेके भागके बोझके कारण, 
कुछ खिंचकर बहुधा लंबे हो जाते हैं, परंतु मक्खियाँ 
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इसमें मधु रखती हैं। इसक्षिए उनको कोई असुविधा 
नहीं होती | खिंचकर विक्वत हुए कोष्ठेमें रानी अंडे नहीं 
देती या देती भी हे तो नरोंके। मधुसक्खी-पालनमें यही 





चित्र १--गोंठनी और गोंठनीका उपयोग | 
गोंठनीसे छुतनीवंकों चौखटेके तारोंपर चिपकाते हैं । 


उद्देश्य रहता है कि शिशुखंडमें मधु न भरा जाय, और 
मधुखंडमें अंडे न आयें। छुत्तोंके खिंच जानेपर शिशुखंड- 


ितांया 


में मु भरा जाने लगता है, जिससे पाज़्ककों घाटा होता 
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है। प्रत्यक्ष है कि इढ़ की गई छुतनीव ही सब प्रकारसे उप- 

युक्त होती है । मधु निकाक्नते समय इनके हूटनेका भय भी 
कम रहता है । 

प्रन्तु दृढ़ की गई छुतनीवॉमें एक विशेष अवगुण भी 

. है। मधुमक्खियाँ बहुधा कृत्रिम वस्तुओंसे चिढ़ती हैं | जब 





चित्र १२--छतनी वे पर ठप्पे मारनेकी मशीन | 


इसमें डालकर छुतनीवकी सारी चादरको पेरनेसे उस- 
पर कोठोंके आकार बन जाते हैं। 


उन्हें दृढ़ को हुई छुतनीवं दी जाती है तो वे मोम उधेड़कर 
भीतरके कपड़े या तारकों बार-बार कादने और उसे निकाल 
कर दूर फेकनेकी चेष्टा करती हैं। कपड़ेको वे बहुधा बहुत 
स्थानमें काट डालती हैं। केवल तारकों ही वे नहीं काट 
पातों, तो भी उनका बहुत-सा समय उसके काठनेसें नष्ट 





१६४ [ मधुमक्खी-पालन 


होता है। इसक्षिए कुछ पात्क फ्रेमोंमें तार बाँधकर ही 
संतोष कर लेते हैं और दृढ़ की हुईं छुतनीवें नहीं लगाते । 
फ्रमोंमें तार बाँधनेकी एक अच्छी रोति चित्र & पृष्ठ १३९ 
में दिखलाई गई है । । 
छतनीव चिपकानेका यंत्र--छुतनीवँकोी तारोपर 
चिपकानेकेलिए एक छोटेसे यंत्रका उपयोग किया जाता है 
जो चित्र ११ (पृष्ठ १६२ ) में दिखलाया गया है। 
गोक्के या पुवेकी कोरको गठने वाली 'गॉठ्नी'के आकारको 





चित्र ११--खुरपी | 
इससे तिपके हुए करंड और चौखटे छुड़ाये जाते हैं | 

होनेके कारण इसे गोंठनी कहते हैं | अगरेज्ञीसें इसे इमबेडर 
( ५५:6६ ॥7775006/ ) कहते हैं | यह हैंडल लगा हुआ 
छोटा-सा पहिया है जिसको परिधि चिकनी न होकर आरीकी 
दाँतीकी तरह दाँतीदार होती है | दाँतीके बीच तारकेल्निए 
घर कटा रहता है जिसमें तारपर रखकर पहियेको आगे- 
पीछे चलानेपर इसके फिसल कर तारसे उतर जानेका डर न 
रहे । छुतनीदेपर फ़म इस प्रकार नींव रखकर कि फ्रेसका तार 
छुतनीवको छूता रहे, तारकों गरम किये गॉठनीके पहियेसे 
दुबा देते हैं | इस प्रकार तार छुतनीवमें घस जाता है । 


मधमक्खीन्यालनकेलिए आवश्यक सामान | १६३ 


पीढ़ा--वार फ्रेसके बीचमें लगा रहता है | इसलिए 
ऊपरकी रीतिसे छुतनीवमें तार चिपह्ानेकेलिए किसी बड़ी 
मेज या पटरेपर छुतनीव रखकर उसपर क्र म नहीं रक्खा जा 
सकता । ऐसा करनेपर तार छुतनीववसे उठा रहता है; उसे 
छुता नहीं है। इसलिए सेज्ञ या पटरे पर ऐसा पीढ़ा रख 
लिया जाता है जो फ्रमकी भीतरी नापसे जरा-सा छोटा 
होता है | जब इसपर छुतनीव रखकर ऋम रख दिया जाता 


;:#१2 227 दि 





चित्र १४--मक्खी-माड़ या बुरुश 
इससे छुत्ते पर बैठी मक्खियोंको बगल .किया जाता है। 


है तो फ्रमका तार छुतनीवपर पढ़ता है और आसानीसे 
गोंठनी द्वारा चिपका दिया जा सकता है | 

अन्य सामान--मघुसे भरे बंद किये कोर्ठोको खोलने* 
केलिए एक लंबे फल वाले चाकुकी भी आवश्यकता पड़ेगी। 
यह किसी ज्ञोहारसे थोड़े दाममें बनवा लिया जा सकता 
है। फल दो इंच चोड़ा ओर बारह इंच कूबा हो और इसके 
दोनों ओर घार हो | यदि मधुवटी पहाड़पर है तो करंड- 
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को जा में कंबल या बोरेमें लपेटना पड़ेगा। फरे-घुराने 
कंबलोसे यह काम चलाया जा सकता है | 

दीमक ओर चिडेंटी-चिडेंटॉंसे रक्षाकेलिए मिद्दी, पत्थर या 
धातुके चार बरतनोंकी आवश्यकता पड़ेगी जिसमें करंडके गोड़े 
( पाये ) रखकर जल भर दिया जाता है| बराबर पाभीमें 
पड़े रहनेसे गोड़ोंके सड़ जानेका डर रहता है। इसलिए 
पत्थरके ऐसे बरतन बने-बनाये त्रिकते हें जो देखनेमें प्यात्ले- 
की तरह होते हैं, परंतु बीचमें बरतनकोौ पेंढी उभरी रहती 
है। इसी उभरे भागपर करंडके गोड़े रखकर बरतनमें पानी 
ढालनेसे गोड़ेके चारों ओर पानी हो जाता है। ये बरतन 
भोजन रखने वाली आलमारियों और सोने वाली चारपाइयोके 
पाये रखनेकेलिए बिकते हैं। करंडॉकेलिए भी ये अति 
उत्तम होंगे । इनको कृड़ियाँ कहते हैं । 

चित्र १३ में करंड खोलने और फ्रेम निकालने- 
का एक यंत्र दिखलाया गया है जिसे हम खुरपी ( 7778 
500]! ) कह सकते हैं। इससे बड़ी सुविधा होती है, 
क्योंकि मक्खियाँ बहुधा ऋ्रसेक्ी करंडसें ओर करंडोंके 
विविध खंडोंको एक दूसरेमें चिपका देती हैं | तब इस 
यंत्रसे उन्हें अत्नग-अलग करनेमें एक तो समय कम लगता 
है, दूसरे, मधुमक्खियोंको रूटका नहीं लगने पाता। कोई 
भी लोहार इस तरहका यंत्र आसानीसे बना सकता है। 
इसे पक्के लोहे (इस्पात) का बनवाना चाहिए । 


मधुमक्खी-पालनकेलिए आवश्यक सामान | १६७ 


किसी प्राकृतिक छुत्तको करंडसें रखनेकी इच्छा या 
आवश्यकता पड़ सकती है (अध्याय १३ देखें) | तब कौल 
जड़ी एक दो पटरियोंकी आवश्यकता पड़ेगी | इसे कोई भी 
बढ़ई बना देगा । इनके अभावमें छुत्ते को चौखटेमें सुतत्नी 
से बाँधा जा सकता हे । 

मक्खियोंको छुत्तोपरसे बगल करनेकेलिए कोई नरम 


_ बालों वाला बुरुश (37737) रख लिया जाय तो सुविधा 


होगी ( चित्र १४ ) | 

सधु निकालनेकी मशीन--यदि मक्खियोंके एक 
ही दो कुटुम्ब पाले जाये तब मधु निकालनेकी मशीन 
(7076५ 6५८४८०४०7) की कोई आवश्यकता नहीं । परंतु 
यदि अधिक कुटुम्व पाले जाय तो एक मशीन मोल ले त्लेनी 
चाहिए | इस मशीनकी आवश्यकता तो कभी-ही-कभी पड़ती 
है । इसलिए इसे कई एक पालक मिलकर सामेमें मोल ले 
सकते हैं ओर पारो-पारीसे उपयोग कर सकते हैं | छोटी 
सशीनका दाम लड़ाईके पहले दुस-बारह रुपये था। बढ़ी 
ओर अच्छे मेलकौ मशीन चालोौस-पचास रुपयेकी मिल्लेगी । 

मधु निकालनेकी मशीनसे मधु निकालनेकेलिए पहले छुत्तों- 
के कोष्ठोका सुह, गरम चाकूसे कोष्ठोंके ढक्‍कनोंको काटकर, 
खोल दिया जाता है। फिर पारी-पारीसे दो-दो, चार-चार 
छुत्तोकी , जेसी मशीनकी समाई हो, मशौनमें रखते हैं । 
हेंडल घुमानेसे छुत्ता जोरसे नाचता है। इसका परिणाम 





श्द्द्द | मधुमक्खोौ-पालन 


यह होता है कि मधु छुटक जाता है और मशोनकी दीवारसे 
इंच-आध इंच भीतर हटकर रक्‍्खी जालीपर पड़ता है । इस 
जालीदार बरतनसे छुनकर सधु बाहरी बरतनमें आता है । 
इसमें टॉंटी लगी रहती है! उसे खोलनेपर शुद्ध, छुना हुआ, 
मधु बाहर निकलता है । 

मधनिकालने की मशीन को हिंदीमें मध निष्क पक कहते 
हैं। इसका चित्र प्लेट ८ में दिया गया है । 
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मधुमदखी-बर बनाना 


जैसा पिछले अध्यायमें बतलाया जा चुका है करंड या 
मधमक्खी-घर स्वयं बनाने या अपनी दंख रेखसें ब्रनवानेकी 
अब विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बने-डनाये हाइच 
( करंड ) बिकते हैं | परन्तु करंड बनाना या बनवाना 
कठिन नहीं है। यदि पाठकने 'सधुमक्खियोंकी रहन-सहन 
और स्वभाव” वाल्ले अध्यायोंकों पढ़ लिया है और वह करंड 
विषयक उन बातोंकों समझ गया है जो पहले पृष्ठ १३१- 
१४० प्र दी गयी हैं तो वह अवश्य इस कामको आसानी- 
से कर सकता है । 

कोन-सी नाप--अ्रमरीकार्में लेग्लट्राथ फ्रम ही प्रसा- 
णिक माना जाता है। प्रायः सभी इसीका प्रयोग करते हैं । 
इसके फ्रमोंकी नाप बाहर-बाहर १७८ इच्च लम्बी ओर &८ 
इब््च ऊँची होती है। करंडमें चोखटा बेंडी स्थितिमें लगता 
है । करंडकी नाप ऐसी होती है कि अगल-बगल कद इंच- 
की गली छूटती है ( पृष्ठ १३६ देखें )। इसक्विए लेंग्लटाथ 
हाइव भीतर-भीतर १८ड़े लंबा और चौखूटा होनेके कारण 
इतना ही चोड़ा भी होता है । इसलिए जब दौवारें ६ इंच मोदी 
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लकड़ीकी बनती हैं तो करंडकी नाप बाहर-बाहर २० इच्ध 
होती है। करंडके खण्डोंकी गहराई ऐसी होती है कि 
साधारणतः चौखटोंके नीचे केवल 2 इच्च ओर ऊपर ह इच्च- 
की गली छूटती है । 

लेंग्सट्राथ करंडोंसे छोटे भी और बड़े भी करंडॉका 
उपयोग लोंगोंने किया ओर कई ने अपनी-अपनी विशेष 
नापोंका प्रचार करना चाहा, परन्तु दूसरी कोई नाप चल 
नहीं पाईं । लेंग्सट्राथयी नाप न इतनी बड़ी है कि चौखदों 
या खण्डोंके उठानेमें कठिनाई पड़े और न इतनी छोटी है 
कि एक अच्छे मधुमक्खी-कुटुम्बका इसमें निर्वाह न हो 
सके । जब ऋतु अनुकूल रहती है ओर मधु खूब आने लगता 
है तब पहले वाले मधुखण्डपर दो-एक ओर मधुखण्ड रख 
दिये जाते हैं ( चित्र १०, पुष्ठ १३६ ) । 

परन्तु भारतवषकी मक्खियाँ कुछ छोटी होती हैं और 
अपेक्षाकृत कम मधु बटोर पाती हैं। इसलिए बहुतसे भार- 
तीय मधुसक्खी-पालकोंका विचार है कि भारतवर्षमें लेंग्सटाथ- 
हाइव आवश्यकतासे बढ़ा है। इसलिए वे कुछ छोटे करंड 
पसन्द करते हैं । नीचे जिस करंडके बनानेका व्योरेवार ओर 
सचित्न विवरण दिया गया है वह ज्योल्लीकोटकी सरकारी 
मधुवटीकी पसन्द को हुईं नापका है। भारतवषके पहाड़ी 
स्थानेमें यह डीक सिछु होगा। मेदानोंमें भी इसो नापका 
डप्योग किया जा सकता है, यद्यपि वहाँ इससे भी दोटे 
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करंडसे काम चल जायगा | कोई भी समझदार मनुष्य जो 
करंड तथा चौखटे बनाने ओर गली छोइनेके सिद्धान्तकों 
समझ गया होगा इच्छानुसार नापका करंड बना सकता हे, 
परन्तु अच्छा यही होगा कि ज्योक्वीकोट नापके ही करंड 
बनाये जाये और यदि आवश्यकता प्रतीत हुईं तो विभाजक-पट 
( 6प7)79 ) अर्थात्‌ परदा लगाकर मधमक्खियोंकिलिए 
नियुक्त किये गय्रे स्थानकी कम कर दिया जाय । 

लकड़ी--करंड, फ्रम आदिको सूखी, सिस्द्री हुई 
लकड़ीका बनाना चाहिए जिसमें पीछस लकड़ीके ऐंड 
जानेंका डर न रह । साथ ही लकड़ी इतनी भारी न हो कि 
करंडके खंडोंके उठानेमें व्यथ शक्ति खर्च हों। सस्ते और 
हलके होनेके विचारसे चीड़की लकड़ी अच्छी है, परन्तु 
क्र मॉकी सागवान या देवदारका बनाया जाय तो अधिक 
अच्छा होगा । करंड भी इन्हों लकड़ियोंसे बने तो अधिक 
टिंकाऊ हाया | 

करंड वनाना--करंड बनाना पहले शिशुखण्डसे 
आरम्भ करे । साथके चित्रोंमें सब नापें दी गई हैं । शिशु- 
खण्ड चार पल्लोंका बक्स हैं। इसमें न पंढी हैं और न 
ढकक्‍कन | भीतरकी नाप ठीक १४ इद्ध % १८४ इच्च रहे । 
ऊंचाई ( या गहराई ) ६४३ इच्च हो । पहले चाह किसी भी 
मोटाईके हों, प्रन्तु साघारणतः इच्च माट रक्खे जाते 
हैं । कारण यह्द हे कि एक इन्च सोटी चिरी हुईं लकड़ी रंदा 
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करनेपर 2 इच्चकी हो जाती है। नीचे यह मानकर कि है 
इच्ध मोटी लकड़ी लगाई गई है अन्य सब सार्गोकी नाप 
लिखी जायगी । इस मोथईकी लकड़ी लगानेसे बाहर-बाहर 
शिशुखण्डकी नाप १६३ इज्च >< २० इब्च होगी । शिशु- 
खण्डके बननेमें चार पढले लगते हैं। इनसमेंसे उन दोनों 
पल्लोंके, जो शेष दो-से छोट हैं, उन किनारोंपर जो बक्स 
बननेपर ऊपर और भीतरकी ओर पड़ेंगे, $ इब्च गहरी और 
है इब्च चौड़ी कतरी काट दी जाती है । इसौमें छुत्त वाल्ले 
चौखटोंके बढ़े हुए किनारे बेढ्ते हैं। कतरी डे इज्च गहरी हो, 
इसका श्रथ यह है कि शिशुखण्डके बन जानेपर कतरीकी 
गहराई ( नीचेसे ऊपरकी नाप ) ई इब्च हो । कतरी हे 
इन्च चोड़ी रहेगी | इसलिए शिश्ुखण्डके दो पाश्वों के ऊपरी 
भागमें हूँ इचञ्चकी दूरी तक लकड़ी कुल ८ -- ई अर्थात्‌ 
3 इंच मोटी रह जायगी। पढलोंको डव काटकर जोड़ा 
जाय, भ्रर्थात्‌ जोड़ वह हो जिसे अ्रग्नेज्ञोमं डवटल (]0098- 
97)) कद्दते हैं। चिन्रोंके देखनेसे इसका अनुमान किया 
जा सकेगा। डव काटकर जोड़ना अच्छे बक्लेके बनानेमें 
बराबर उपयोग किया जाता है | इसलिए इसमें कोई कठि- 
नाई नहीं होनी चाहिए। जोड़ सब ठीक चोकोर ( त्लस्व ) 
हों ओर इतने सच्चे हों कि पेंढ़री और ढक्कन न होते हुए 
भी शिशुखणड दृढ़ रहे। शिशुखण्डको आसानीसे उठा सकतने- 
केलिए अगत्न-बगलकी दीवारोंमें बाहर चोकोर गड़ढा कर देना 
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चाहिए। परन्तु करंडकी दीवार आर-पार न कटने 
पाये । 

मधुखण्ड भी टीक शिशुखण्ड ही जेसा और ठोक उसी 
नापका और उसी सोटाईकी लकड़ीका बनता है । 

ढककन--अब केवल ढक्कतव ओर पेंदी बनाना रह 
गया | इनको यथासस्भव सच्चा ही बनाया जाय, परन्तु 
वस्तुतः इनमें इतनी सचाईकी आवश्यकता नहीं है जितनी 
शिशु और मधु-खंडोंमें । उनमें तो 4६ इशद्धका अन्तर पढ़ 
जानेसे कास बिगड़ जायगा । ढक्कम 2 इश्च मोटी लकड़ीका 
बना लिया जाय । इसकी नाप मधुखण्डकी दौवारोंकी सोटाईपर 
निर्भर है। वह ८ इश्च मोटी हो तो ढकन ५७२ इच्च % २१३ 
इश्चका होना चाहिए | इसपर ३४ इच्च ऊची बारी जड़नी 
चाहिए | इस प्रकार पटरे ओर बारीकी ऊँचाई लेकर ढक्कन- 
की बाहरसे ऊंचाई ४८ इच्च होगी | ढक्कन देखनेमें अब खड़ी 
बारीकी चौकोर तश्तरी-ला लगेगा। इसकी दीवारोंपर 
( अर्थात बारीपर ) भीतरसे दूँ इच्च «| इश्चकी लकड़ी, 
कोरसे १ इच्चध हटकर, कीलसे जड़ देनी चाहिए । इनमेंसे 
दो लकड़ियाँ १६ इच्च लम्बी ओर दो १६४३ इच्च लम्बी 
रहेंगी । ढक्कन सधुखंडपर इन्हों लकड़ियोंके सहारे टिकेंगा । 
इन लकड़ियोति नीचे हटकर हूँ इच्च व्यासका छेद प्रत्येक 
पाश्वमं कर देना चाहिए, जेसा चित्रोंमें दिखलाया गया 
। है छेदोंपर तारकी जात्नी जड़ देनी चाहिए | बनानेके बाद 
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ढक्कनको सीधा करके ( अर्थात बारीको नीचे करके ) पटरे 
पर जस्तेकी पतली चादर बिछा देनी चाहिए। इसे पररेसे 
चारों ओर एक इच्ध बड़ा रखकर ( अर्थात इसे १४३ इच्च % 
२३३ इच्चका काटकर ) बढ़े हुए एक-एक इज्धको नीचे मोड़ 
देना चाहिए। कोने चिकनाकर सोड़े जाये (वेकाट न 
जाय ) | इस अ्रकार ढक्कन जल्नअभेद्य हो जायगा | 

पेंदा--पेंदा बनानेकेलिए दो लकड़ियाँ, प्रत्येक ४ इच्च 
चौड़ी, 2 इच्ध मोटी ओर २६३ इञ्च लम्बी, लगेंगी । ये दोनों 
अगल्-बगल रहेंगी । इनके वे दो सिरे जो सामने पड़ेंगे काट 
कर कम चौड़ाईके और कुछ ढालू कर दिये जाते हैं। एकदम 
सिरेपर चौड़ाई चार इञ्जके बदले कुल एक इजञ्च रह जाती 
है। इससे पॉच इचञ्च हटकर चौड़ाई २३ इंच रहती है । 
यहीं आरीसे काटकर चोड़ाई कम की जाती है । काटनेपर 
लकड़ीका आकार चित्रोंमें दिखला दिया गया है। इन 
दोनों छकड़ियोंके ढालू भार्गोपर एक पटरा १४] इंच लग्बा, 
लगभग २९६ इच्च चोड़ा (इससे कुछ कम ही चौड़ा रहेगा, परन्तु 
इसे ढीक बेठानेके लिए इसकी कोरोंको तिरद्धा रनदा करना 
पढ़ता है ) और $ इंच सोटा जड़ा जाता है। यह पटरा 
“उतरने का पटरा' है ( पृष्ठ १३१ देखें ) । 

अभी तक पदेकी कुल तीन लकड़ियोंकी चर्चा की गई 
है, जिनमेंसे दो अगल्-बगल खड़ी स्थितिमें ओर एक सामने 
ढालू स्थितिमें लगती हैं । पीछेकी लकड़ी भी २३ इंच चौड़ी 
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और ८ इंच मोदी होती है। इसकी लसग्बाई १४ इंच हो 
और साधारण टक्‍्करी जोड़ (3प: [070 देकर कीलसे 
ऐसी स्थितिमें ठोक दिया जाय कि पीछे वाले खड़े पटरे और 
अगल-बगल वाले खड़े पटरोंके नीचे वाले किनारे एक मेल 
से रहें । इस प्रकार एक चौखटा तेयार हो जायगा। इस चौखटे- 
के भीतर ६ इंच मोटा, १४ इंच चौड़ा ओर लगभग २१३ इंच 
लग्बा तख्ता इस प्रकार ढाल्में जड़ा जाता है कि आगेकी 
ओर यह “उतरनेके पटरे' के मेलसे रहे और पीछे २3 
इंच चौड़ी वाली लकड़ीपर बेठा रहे । उपयुक्त तख्तेकों ३४ 
इंच चौड़ा रखनेके बदले १४- इंच चोड़ा रक्खा जाय और 
इसे अगल-बगल वाली लकड़ियमें से प्त्येकमें > इच्च गहरा 
डुबा दिया जाय तो ओर भी अच्छा है। चित्रमें ऐसा ही पटरा 
दिखाया गया है । 

वायुप्रवेश ओर द्वार--अब तख्तेके पीछे वाल्ले सिरे- 
पर एक लकड़ी ई इंच» | इंचकी १४ इंच लम्बी जड़ दी 
जाती है। इसमें चिपटठा-सा छेद हवाके आनेकेलिए कटा 
रहता है। छेदपर जाली जड़ दी जाती है । इसे चित्र 'वायु- 
दंड” नामसे सूचित किया गया है। छेद ह इंच चोड़ा 
ओर ७ इंच लम्बा हो । इसके जबाबमें सामनेकी तरफ 
उतरने वाले पटरेसे सटकर दूसरी लकड़ी लगाई जाती 
है जो नापसें १३ इंच % १३ इब्चकी होती है। 
इसमें नीचेकी ओरसे काटकर ३ इंच चौड़ा ओर द|ई इच्च 
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ऊंचा दरवाजा मक्खियोंके घुसनेकेलिए एक किनारेसे ३ इंच 
हटकर काट दिया जाता है। इसे चित्रोंसें द्वारदंड' 
से सूचित किया गया है। इसे सामने रख (या जड़) 
देनेसे पेंदा तेयार हो जाता है। साधारणत: इसके 
एक खड़ी सितहमें दूसरा दरवाज़ा कद रहता है जो 
कुल १ इंच ही चौड़ा ओर पहले-जेसा ( <६ इंच ) गहरा 
होता है । लकड़ीको पलटकर लगानेसे छोटा दरवाज्ञा काम 
देने लगता है । इसकी आवश्यकता जाड़ेमें पड़ती है | 

यदि लकड़ियोंकी नाएं ऊपर बतलायी गयी नापंके 
ठीक-ढीक बराबर होंगी तो अब उतरने वाले पटरेके बेठनेकी 
जगहको छोड़ शेष स्थानमे पंदेकी बारी समतल होगी। 
यदि कुछ अन्तर पड़ गया हो तो रन्दा करके ठीक कर दुना 
चाहिए। यदि दीमक आदिका डरहो तो चार गोड़े (पाये) 
२ इंच» २ इआञ्च लकड़ीके लगा देने चाहिए। प्रत्येक 
गोड़ा लगभग ८ ईंच लम्बा हो | 

भीतरी ठककन--इस विचारसे कि मक्खियोंकोी जाड़े- 
के दिनमें अधिक ठंढ न लगे, मधुखण्डक ऊपर एक 'भीतरी 
ढक्‍कन!ः रखकर तब “बाहरी ढक्‍कन' रक्‍्खा जाता हे 
(पृष्ठ १३३ दे खें)। बाहरी दक्कनकी बनावट ऊपर दी गई है। 
भीतरी ढकक्‍कनके लिए १६४४] इंच »८ २० इच्च नापका एक 
टुकड़ा प्लाइचुड ( 7]7५7000 ) काट ल्लेना काफो होगा । 
इसके बीचमें ३४ इंच >< १२ इंचके नापका छेद काट देवा 
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चाहिए। यह मक्खियोंकी संख्याके अनुसार मधुखण्डके 
ऊपर या नीचे रक्खा जा सकता है। यदि मक्खियोंकी संख्या 
इतनी कम हो कि शिशुखण्डमें वे सब आ सके तो भीतरी 
ढक्कनकों शिशुखणड ओर मधुखणडके बीचमें रखना चाहिए । 
गरमीके दिनोमें इस भोतरो ढककनको एकदम हटा देना 
चाहिए । 

केवल प्लाइवडका बना ढक्‍कन शीघ्र फटया टूट 
जायगा | इसलिए यदि अधिक मजबूत ढकक्‍कन बनाना हो 
तो 5 इंच मोटी और ३ इंच चोड़ी लकड़ीका चौखटा 
( ऋमस ) बनाकर इसमें प्लाइबुडका दिलाहा ( पेनल, 
757८! ) भर देना चाहिए, जेंसा चित्रेंसिं दिखलाया 
गया है । 

चोख?2---अब उन चौखटों (फू सो)को बनाना चाहिए, 
जिनमें मक्खियों छुत्त लगायेगी। बीस ऋषोंकी आवश्य- 
कता पड़ेगी। सब ऋभमोकों ठीक एक ही तरहका बनाना 
चाहिए जिसमें कोई भी ऋ म कहीं भी रक्खा जासके | 

बनानेमें सबसे श्रासान फ्रेम वह है जो चित्रोंमें सरल 
क्र मसे सूचित किया गया है| यह एक इज्च चोढ़ी और 
है इज्च ( या इच्छानुसार मोटी ) लकड़ीकों इस प्रकार ठोक 
क्र बनाया जा सकता हैं कि इसका आकार चित्रमें दिख- 
लाये गये आकारका हो जाय । क्र मकी नाप बाहर-बाहर 
ठीक १७८ इच » धट इंच हो जाय। परन्तु ऊपरी सिरा 
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१७५ इच्चसे लम्बा रहे। वस्तुतः यह १६२ इच्चका होता 
है; इस प्रकार ऊपरके सिरे चौखटके बाहर पत्येक ओर ३ 
इच्च बढ़े रहते हैं। इन बढ़े हुए भागोंकी मोटाई ठीक 2 
इज्च हो, नहीं तो गड़बड़ीं होगी। छुतनींवके बेठनेकेलिए 
फ्रमकी ऊपरी लकड़ीसें, वही जो दोनों बगल बढ़ी रहती है, 
लस्बाईकी दिशामें, ठीक बीचमें, 2 इज्च गहरा और इतना 
ही चौड़ा खाँचा ( गड़ढा ) काट देना चाहिए । 

इस अभिप्रायसे कि जब चोखटे करंडमें रक्खे जाये तो 
वे एक दूसरेसे ढीक दूरी पर पड़ें, चौखटेकी खड़ी लकड़ीमें 
एक ओर कील, या अच्छा होगा दोहरा किया हुआ सोटा 
तार, ढोंक दिया जाय और यह ठीक $ इच्च उभड़ा रहे । 
इस प्रकार चौखटोंको यथासंभव सटाकर रखनेपर उनके बीच- 
में > इच्चकी गली? छूटती जायगी। परन्तु यह आवश्यक 
है कि एक ऋ मका लोहा दूसरे ऋ मके लोहेकों न छूये। यदि 
लोहेपर लोहा पड़ जायगा तो गली | इज्जके बदले | इच्च- 
की हो जायगी, जो ठीक नहीं है। इसलिए ऋ मको बेंडा 
रखनेपर जो खड़ी लकड़ी दाहिने हाथ पड़े उसके अपनी 
तरफ़ पढ़ने वाले कोरमें, ऊपरी सिरेसे १ इश्च नीचे खिसक 
कर, लोहा ठोकना चाहिए | फिर चौखटेको इस प्रकार पत्नट 
देना चाहिए कि बाई ओरकी लकड़ी दाहिनी ओर आ जाय 
ओर दाहिनी ओरकी लकड़ी बाईं' ओर चली जाय; पहले- 
का सिरा अब भी सिरा ही रहे। तब उस खड़ी लकडढ़ीमें 
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जो दाहिने हाथ पड़े पहलेकी तरह अपनो तरफ़ पड़नेवाले 
कोरमें, ऊपरी सिरेसे १ इद् नीचे खिसक कर, लोहा ढोंकना 
चाहिए । बस, प्रत्येक चौखटेमें दो लोहोंका रहना काफ़ी है। 
केवल उस चौखटेको जो सबसे पहले करंडमें रकक्‍्खा जायगा 
करंडकी दीवारके समानानतर रखनेकेलिए करंडकी दीवारमें 
एक इसी प्रकारका लोहा जडना पड़ेगा । लोहोंको उपयुक्त 
रीतिसे जडनेपर लोहेके सामने लोहा किसी अकार पड़ेगा ही 
नहीं । इसलिए गल्ली बराबर ढीक छूटेगी | 

हॉफमन चोंखटा--ज्योत्वीकोट वाले हॉफ़मेन का 
चौखटा पसन्द करते हैं । इसमें ऊपरसे लोहा जडनेके बदलते 
चौखटके अगल-बगल वाली लकड़्योंकों कुछ दूर तक डे 
इच्च अधिक चोड़ा कर देते हैं। इस प्रकार अगल -बगलकी 
लकडियाँ कुछ दूर तक प्रत्येक ओर 2 इच्च बढ़ी रहती हैं । 
इस विचारसे कि सक्खियाँ इन छूती हुईं ल्कडियोंको चिपका 
दें तो छुड्डालेमें कठिनाई न पड़े, एक ओरकी लकडीमें घार 
बना दी जाती है| चित्रोंमें इतना ब्योरा दिया गया है कि 
इसे बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी । 

चौखटोंमं तार कसना--चोखटेमें कहाँ-कहाँ तार 
लगता है यह चित्र £ ( पृष्ठ ३३९ ) में दिखलाया 
गया है । तार पीतल या ताँबेका हो या कल्लई किये लोहे- 
का हो | इसी कामकेलिए कलई किया लोहेका तार विशेष 
रूपसे बिकता है। परन्तु यदि ओर कुछ न मिल्ने तो खितार- 
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केज्षिए बिकने वाले पीतलके तारका उपयोग करना चाहिए | 
पहले फ्रमकी लकडियोंमें डचित स्थानोंपर ( जिसका अजु- 
मान पाठक स्वयं चित्र £ को देखकर लगा सकता है ) छेद 
कर लेना चाहिए | तब बाय हाथके नीचे वाले कोनेपर कहीं 
छोटी-सी कील गराडकर तारके सिरेको उसीमें फँसा देना 
चाहिए और कीज्को ठोंककर जड़ तक बेठा देना चाहिए | 
इसके बाद तारको छेदोमें इस प्रकार डाज देना चाहिए कि 
तार चित्र & की तरह चोखटेमें लग जाय। इसकेलिए 
बाय वाले नीचेके कोनेसे चल्लकर ऊपर वाली लकड़ीके बीच- 
में जाना चाहिए, तब नीचेवाले दाहिने कोनेपर, तब इसके 
समीपके ऊँचे वाले छेदमें-से होते हुए बाई ओर, फिर 
तारके बाहर निकलनेपर, उसी ओर स्थित इससे ऊपरवात्े 
छेदमेंने होकर भीतर, इत्यादि। तारके सिरेको 
फँसानेकेलिए दाहिने वाली लकड़ीके सबसे ऊपरवाले छेद- 
के पास कहीं छोटी-सी कील गाड़ ढेनी चाहिए | अभी तक 
तार ढीला रक्खा गया है। अब तारकों कसवा चाहिए, 
परन्तु तारके कसनेमें यदि सावधानी न रक्‍्खी जायगी तो 
चोखटेके ऐंड जाने या बदगोनिया हो जानेका डर रहता है । 
इसलिए बहुतसे ल्लोग चोखटेको ऐसे पटरेपर रख लेते हैं 
जिसपर उचित स्थानोॉपर गिद्क ( लकड़ीके छोटे टुकड़े ) 
लगे रहते हैं जिसमें ऋणके ऐंठडने या बदगोनिया होनेका 
डर न रहे । ये गिट्रक ऐसी स्थितियोंमें लगे रहते हैं कि 


कक 
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चौखटा ठीक उनके बीच आ जाता है ओर चौखटेका कोई 
छेद छिपता नहीं है। अब तारको खूब तानते हैं । ताननेका 
काम उसी क्रमसे आरम्भ करना चाहिए जिस क्रमसे इसे 
चौखटेमें पहनाया गया था। तार इतना तन जाय कि यह 
सितारके तारकी तरह बजे । कुछ लोग तो यहाँ तक करते 
है कि पदरेके गिदह््कोंकी आवश्यकतासे कुछ समीप जड़कर 
चौखटेके नीचे वाली लकड़ीको इतना दबाते हैं कि यह 
धनुषाकार हो जाती है | ( यह बाहरकी ओर उद्नतोदर-- 
(०7५४८४--रहे। ) तब तार कसते हैं| अंतर्में जब चौखदे- 
को पररेपर-से उठाया जाता है तो नीचे वाली ल्कड़ीके 
सीधा हो जानेसे सब तार ओर भी अधिक कस उठते हैं । 

चाहे किसी भी रीतिसे तार कसा जाय, इसे कस लेने- 
के बाद इसके सिरेको कीलमें बाँध देना चाहिए और उस 
कीलको इतना ठोंक देना चाहिए कि यह जड़ तक ल्ञकडी- 
में घस जाय । 

घिभा क्ानपट ( ()2पाए0ए जा रकर ड्की समाईको 
कम करनेकेल्षिए विभाजक-पट लगाया जाता है। यह बाहरी 
नापमें एक तो छुत्ते वाले चौखटोंसे कुछ बडा होता है और 
फिर चोखटेके भीतर लकड़ी रहती है, जैसा चित्रोंसे स्पष्ट है | 
इसकी मोटाई छुते वाले चौखटोंसे कम रहती है। शिशखंड 
या मधखंडसें किसी चौखटेके बदले इसे लगा देनेसे वह 
खंड दो भागमिं बट जाता है। साधारण चौखटोंसे बढ़े 











श्यर [ मधुमक्खी-पालन 


रहनेके कारण यह करंडकी दीवारोंकोी प्रायः छू लेता है 
और इसलिए मक्खियाँ इसकी दूसरी ओर नहीं जा 
सकतीं । वे केवल उसी ओर रह जाती हैं जिधर अवेश- 
द्वार पड़ता है । 


रानी-अवरोधक--रानी-अवरोधक बनानेकी जालीसे 
२० इब्च % १६४ इज्चका टुकड़ा काद लेनेसे रानी-अव- 
रोधक बन जायगा। ऐसी जाल्ली चित्र ६ ( एृप्ठ ६१ ) 
में दिखलाई गई है । इसे शिशुखंड ओर मधुखंडके बीच 
लगा देनेसे रानी मधथुखंडमें नहीं जा सकती | यूरोपकी 
मधुमक्खियोकेलिए जो जाली बनती है उसके छेद ई इच्च 
» ह इब्चके होते हैं, परन्तु भारतीय मधुमक्खियोंकेलिए 
£ इच्च & 55 इच्च छेदकी जाली चाहिए । 


एकमार्गी द्वार (86०-८6४००००)- छोटे-छोटे एंसे 
दरवाज़े बने-बनाये मिलते हैं जिनमेंसे होकर मधुमक्खी 
बाहर जा सकती है, परन्तु भीतर नहीं आ सकती । इसकी 
बनावट ऐसी होती है कि मक्खीके निकलनेके रास्तेमें इस्पात- 
की दो हलकी कमानियाँ लगी रहती हैं। इनमेंसे एक 
कृमानीका एक सिरा दूसरी कमानीके एक सिरेको छूता 
रहता है। मकक्‍्खीको बाहर निकलनेकेलिए इन दोनों 
कमानियोंको ढकेलकर बाहर जाना पड़ता है| बाहरसे 
मकखी भीतर नहीं आ सकती क्योंकि इन कमानियोंको 


हा 
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बिना सीतरसे ढकेले अलग नहीं किया जा सकता। चित्न« 
में ऐसे एकमार्गो द्वारसे (जिसे अड्जरेज्ीमें बी-इसकेप कहते 
हैं) एक मकक्‍्खी बाहर जाती हुईं दिखलाई पड़ रही है । 
एसे एकमार्गी द्वारकों किसी पटरेके छेदुपर जड़ना पड़ता है। 
प्लाइंवुडके १९३ इंच» २० इंचक पररेसें छेद करके एक 
ऐसा द्वार लगा दिया जाय तो यह सधुखंड ओर शिशुखंड- 
के बीच रखने याग्य हो जायगा | मधु निकालनेके पहले इस 
पटरेकी मधखंड ओर शिशुखंडके बीच इस प्रकार लगाया 
जाता हैं कि मक्खियों मधुखंडस शिशुखण्ड्से जा सकें, 
परन्तु वापस न आ से | इस लगा दनके थोड़े ही देर बाद 
मधखण्ड मक्खियोंसे प्रायः रिक्त हो जाता है । 


रंग--करंडके सब भागोंको ऊपरसे सफेद तेल्क-रंग 
( पेंट ) से तीन बार रंग देना चाहिए | पहली बारका रंग 
जब पूर्णतया सूख जाय ओर खूब कड़ा हो जाय तभी दुबारा 
रंग करना चाहिए। सफेद रंगे रहनेपर धूप लगनेपर भी 
करंड अधिक तप्त नहीं हाते | अन्य, विशेषकर गादढ़े, रंगोंसे 
वे बहुत तप जाते हैं । 


न्‍्यूटन करंड--भारतवर्षमें अभी कोई विशेष नाप 
प्रामाणिक नहीं सानी जा सकी है। लोग विविध नार्पों- 
से प्रीक्षाकर रहे हैं। दछ्तिणमें अधिकांश स्थानोंमें पादरी 
न्यूटनके चलाये छोटे करंडोंका उपयोग द्वोता दै। इसमें 
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८ इंच» ४3 इंचके चौखटे बंड़े-बेड़े लगते हैं और स्वभावतः 
क्रंडकी नाप उसी अनुपातमें छोटी होती हैं । 

श्रीयुत सी० सी० घोष अपनी पुस्तक बी-कीपिंगमें 
उस नापके करंड बनानेकी प्रशंसा करते हैं जिसमें मिद्दीके 
तेल्न आनेवाले चौड़के बकलोंको बिना किसी प्रकार काटे या 
छोटा किये उपयोग किया जा सके । ऐसे बकसोंमें मिद्दीके 
तेलके दो-दो टिन ( कनस्तर ) आते हैं। नापके करंड इसमें 
१३३ इंच» ८* इंचके चौखटे लगते हैं । 
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यदि कोई मधुमक्खियोंको पालना चाहे--ज्यवसायके- 
लिए, या शोककेलिए--तो उसे पहले अध्याय १ से अध्याय 
१० तककी बातें अच्छी तरह समर लेनी चाहिए | यदि 
सम्भव हो तो उस किसी भी सधुमक्खी-पालकके पास जा 
कर सब कास देख ओर समझ लेना चाहिए। यदि साव- 
घानीस कास किया जाय तो मक्खियाँ डड्कू न मारेंगी | 
सब काम सुचितसे धीरे-चीरें करना चाहिए। उतावद्ीस 
काम करनेका, विशेष कर खबर-पटर होने या झटका लगनेका 
परिणाम बुरा होता हैं | अध्याय ७ देखें ) | 

आवश्यक सामान--अध्याय १० और ११ में सब 
सामानका वर्णन दिया गया हैं, परन्तु आरस्ममें ही इन 
सबका खरीदना आवश्यक नहीं है। पहले दीचे लिखा 
सामान खरीद लिया जाय तो कुछ दिन तक काम चत्ष 
सकता है। पीछे अपनी आवश्यकतानुसार अन्य सामान 
खरीदना चाहिए | वस्तुओंके सामने जो मूल्य नीचे क्षिखे 
गये हैं वे घोषकी बी-कीपिंग नामक पुस्तकसे लिये गये हैं । 
प्रन्तु स्मरण रखना चाहिए कि मूल्य घटा-बढ़ा करता है । 

श्र 
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विदेशी सामानका मूह्य इन दिनों ( १६४२ में ) बहुत 
बढ़ गया है । 

नीचे लिखा सामान पहले खरीद लिया जाय-- 

१--एक हाइव या करंड। यह बनवाया भी जा 
सकता है। अच्छी लकड़ीसे करंड बनवानेमें लगभग 
८ रुपया ख्च होगा । 

२--चौखटे | ज्योलीकोट नापके करंडमें ग्यारह चौखटे 
कगेंगे । ये बनवाये जा सकते हैं । खर्चे लगभग एक रुपया 
दजजन पड़ेगा । 

३--एक विभाजक-पट ( डसी )। यह बनवाया जा 
सकता है | मुल्य लगभग हे आना । 

४--एक रानी-अवरोधक । इसे खरीदना पढ़ेगा। 
मूल्य लगभग एक रुपया | 

४--एक घुआँकर । इसे खरीदना पड़ेगा | मुल्य लग- 
भंग ढाई रुपया । 

६--एक जोड़ा दुस्ताना | खरीदना पड़ेगा। मूल्य लग- 
भग एक रुपया। 

७--एक मुख-संरक्षक जाली । यह बनायी जा सकती 
है । खर्च लगभग ४ आना पड़ेगा | यदि हैट या साफा 
न हो तो बाँसकी टोकरीका उपयोग करना पड़ेगा । इसके 
द्विए एक आना और खर्च करना होगा। 











पालन-काय कैसे आरंभ किया जाय ] २०३ 


८--छुतनीव ( कूम्ब फाउणडेशन ) | पहले एक दर- 
जन चादर खरीदी जा सकती हैं। मुल्य लगभग डेढ़ 
रुपया | 

६--गोंठनी | बनवाई जा सकती है। ख्च लगभग 
१ आना । 

१०--पीढा, जो छुतनीव चिपकाते समय काम आता 
हैं। यह बनवाया जा सकता है। खर्च लगभग दो आना | 

११--यदि दीसक लगती हो तो पानी वाले चार बर- 
तनेंकी भी आवश्यकता पड़ेगी। ये कुम्हारसे बनवाये जा सकते 
हैं। खर्च लगभग चार आना | 

इतने सामानके अतिरिक्त निश्चकी आवश्यकता भी 
कभी-न-कभी पड़ेगी |... 

१--छुत्ता-फाँस । इससे प्राकृतिक छत्तेको चोखटेमें 
लगाया जाता हैं | यह बनवाया जा सकता है | (पृष्ठ २०० 
देखे ) मूल्य लगमग एक आना | 

२--तार, चौखटेमें लगानेकेलिएु | मूल्य दो आता | 

३--चाकू, मधु निकालनेकेलिए|। बनवाया जा 
सकता है । (पृष्ठ २०० देखे) मूल्य लगभग तीन आना । 

४-- फालतू करंड, चोखटे, विभाजक-पट, रानी-अवब- 
रोधक, छुतनीव, और तार | इनकी आवश्यकता तब पड़ती 
है जब कुटम्बकी जनसंख्या बढ़ जाती है और एक कुटुम्ब- 
का बटवारा करके दो या अधिक कुटुम्ब बनाये जाते हैं । 
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४--सधुनिष्कषेक ( सध निकालनेकी मशीन जिसे 
अऑँग्रेज्ञीमें हनी-एक्स्ट्रे क्टर कहते हैं ) । इसका झल्य बारह 
रुपयेसे चालीस-पचास तक होता है। परन्तु इसके बिना 
भी काम चल सकता है | 
मधुमक्खियाँ कहाँसे आवे--सबसे सरल रीति 
तो यह है कि किसी विश्वसनीय मधुवटी ( एपियरी ) 
से करंड सहित सधुमक्खियोंको खरीद लिया जाय | नोसि- 
खिया स्वयं मधुवटी जाकर मधुमक्खियाँ खरीदे तो अधिक 
अच्छा होगा, क्योंकि तब वह वहाँ बहुत-सी बातें सीख 
सकता है और करंड खोलनेका अनुभव प्राप्त कर सकता 
है । 
१६४० में एक कुटुस्ब और लेंगस्ट्राथ करंडका दाम 
ज्योक्ञीकोटर्म शेश रुपया था | 
यदि करंड-सहित मधु-सक्खियाँ न खरीदी जा सके 
तो केवल मधुमक्खियों और उनकी रानीको डाक ( पोस्ट ) 
से मेंगाना चाहिए। तब इन्हें अपने करंडसें स्थापित कर 
लेना चाहिए। इसकी रीति नीचे विस्तार सहित समझ्काई 
गई है। यथासम्भव सक्खियोंको किली विश्वसनीय मधुवदी- 
से मैंगाना चाहिए। ज्योलीकोटकी सरकारी मध॒वर्टीमें वे 
साढ़े पाँच रुपया प्रति पाउंडके हिसाबसे बिकती हैं। रानी- 
का दास साढ़े तीन रुपया अलग लगता है। एक रानी 
और एक पाउंड कमेरियाँ आरम्भकेल्षिए पर्याप्त होंगी । 





बरीफकाका 
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मधुमक्खियोंके पानेकी एक रीति और भी है, वह यह 
कि किसी प्राकृतिक छुत्तकी मक्खियाँ पकड़ ली जाये । इसमें 
कुछ खर्च नहीं पढ़ता, परन्तु यह नोसिखियोंकेलिए बहुत 
कठिन रीति है, क्योंकि आरस्भमें इतना अनुभव नहीं रहता 
कि वह इस कासको इतसीनानके साथ कर सके। यदि इसमें 
किसी अनुभव पालककी सहायता मिल जाय तो काम बन 
जायगा। आगामी अध्यायमें इस विषयप्र विचार किया 
गया है । 

कोन-सी सघुमक्खी-- यदि पहाडोंपर सधुसक्‍्ख्ी- 
पालना हैं तब तो पहाड़ी मक्‍्खी ही पाली जायगी, परन्तु 
मेदानोंमें ( मेंदरानकी परिभाषाकंलिए प्रष्ठ १४२ देखें ) 
यह प्रश्न उठता है कि पहाड़ी मक्खी पाली जाय या सेदानी | 
इसमें संदेह नहीं कि पहाड़ी मक्खियाँ अधिक सीधी ओर 
प्रिश्रमो होती हैं । वे मधु अधिक संचय करती हैं, उनको 
रानी अधिक अंडे देती है ओर वे तगड़ी भी होती हैं जिससे 
चिउटे, चिडेंटी, दीमक, मोसी-कीड़ा आदि शरत्र ओंसे वे 
अपनी रक्षा अधिक सुगमतासे कर सकती हैं, परन्तु स्वभा- 
वतः उनको गरमी अधिक सताती है | इसलिए ल्ोगोंका 
विश्वास है कि वे गरमीमें अधिक संख्यामें मरती होंगी या 
घर छोड़कर बहुधा भागती होंगी। परन्तु कई लोगोंने पहाड़ी 
मक्खियोंकों मेंदानोंमें पाज्ा है ओर उनका अनुभव हें कि 
विशेष कठिनाई नहीं होती। तो भी अभी इस विषयप्र 
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पर्याप्त रूपसे अनुभव नहीं प्राप्त किया जा सहा है और 
निश्चय रझूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । 

कुछ लोगेंने इंटेलियन ( यूरोप और अमरीकाकी ) 
मक्खियोंको भारतवर्षके पहाडडोंपर और मेदानोंमें पालने- 
कौ चेष्टा की है, परन्तु अभी तक पूरी सफलता नहीं मिल 
सकी है । 

यदि मेदानोंमें प्राकृतिक छत्तोंकी खैरा मक्खियोंको 
पकड़कर पालनेका निश्चय किया जाय तो फिर प्रश्न ही 
नहीं उठता कि पहाड़ी मक्खियाँ पाली जायें या मेंदानी । 
वे तो मेंदानी होंगी ही । 

डाकसे आई मक्खियाँ--यदि मक्खियोंको डाकंसे 
सेंगाना हो तो साधारणतः उनको वसंत ऋतुके आरम्भमें 
उँगाना चाहिए। मैदानमें वे जनवरीके अंत या फरवरीके 
आरस्ममें मैंगा लो जाये । रास्तेकी गरमीके कारण बहुत- 
सी मक्खियाँ मर जाती हैं। इसलिए उन्हें गरमी पड़ने लगने 
पर मेँगाना उचित नहीं है । 

यदि मक्खियाँ बहुत-सी मरी हों या सुर्दाःसी जान 
पड़ती हों तो पारसलके आते ही स्वच्छ कपड़ेसे उसको 
जालीपर शरबत पोत देना चाहिए । इसकेलिए पानी और 
चीनीको बराबर-बराबर लेना चाहिए ओर अच्छी तरह 
मिला देना चाहिए। ( शीरा बना लिया जाय तो और 
अच्छा, अध्याय १६ देखें । ) सक्खियाँ भूखी या प्यासी 
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होंगी तो वे इसे तुरन्त चादने ल्गंगी। पारसलको टठंढी 
जगह रखना चाहिए | संध्या तक किसी करंडको तेयार कर 
लेना चाहिए। चौखर्टोमें छुतवीव लगी रहे ( इसके लगाने- 
की रीति नीचे बतलाई गई है ) | 

मक्खियोंको करंडमें रखनेकेलिए पारसलकी नापके 
अनुसार फ्रम हटाकर पारसलको करंडके भीतर रखनेकेल्षिपु 
स्थान कर लेना चाहिए । अब पारसल € जो वस्तुतः जाली- 
का पिंजड़ा होता है ) ढक्कन हटाकर खोला जा सकता है । 
रानी अलग रहती है । उसे अभी ही खोल देनेकी आवश्य- 
कता नहीं है | हाँ, वह अधमरी-सी हो गई हो तो उसकी 
डिबियाकों भी खोल देना चाहिए । अन्यथा उस डिबियामें 
बन्द ही रखकर करंडमें रख देना चाहिए | डिबियासें एक 
ओर मिसरीसे रास्ता बन्द किया रहता है। इसपर टीन 
रहती है । केवल टीनकों हटा देना चाहिए | तब कमेरौ 
मक्खियाँ मिसरोको काटकर खा जायगी और इस प्रकार 
रानीको डिबियासे निकाल लेंगी। ऐसा करनेंसें कमेरियोंको 
अपने घरमें कुछ समय तक बरबस रहना पडता है जिससे 
उन्हें अपने नये घरसे कुछ प्रम हो जाता है | इसलिए 
रानीको साथ ल्लेकर उनके उड़ जानेका डर कम हो जाता 
हे । 

संभव है कि रानीके छुटकारा पा जानेपर मक्खियाँ 
भाग जानेकी चेष्टा करे । वे बिना रानीको साथ लिये कभी न 
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जायंगी | इसलिए कुछ लोग दो दिन तक रानीको अपनी 
डिबियामें ही रहने देते हैं ( मिसरीको ढकनेवाली टीनकों 
नहीं हटाते ) | इतने समयमें मक्खियाँ छुत्ता बनाना आरंभ 
कर देती हैं। इसलिए उन्हें इस घरसे बहुत कुछ प्रेम हो 





गज 





चित्र १५ --रानी-अवरोधक द्वार 
द्वारपर लगे छुड़ोंक बीच कुल इतनी ही जगह रहती .ः 
है कि कमेरियाँ आ-जा सके , परन्तु रानी न निकल सके। 
जाता है और भागनेका डर ओर भी कमर हो जाता है। परन्तु ल्‍ 
सबसे अच्छा तो यह होता है कि द्वारपर ऐसी जाली लगा दी ल्‍ 
जाय जिसमेंसे होकर कमेरियाँ आरान्‍जा सकें परन्तु रानी न जा 
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सके | ऐसी जाली मोदे तारकी बनाई जा सकती है। 
चित्र १४ में यूरोपीय मक्खियोंकेलिए बनी ऐसी जाली पूरे 
नापकी दिखलाई गई है। तारोंके बीच ०"१६३ इज्च स्थान 
रहता है | 

क्रंडके द्वारकों इस समय छोटा कर देना चाहिए जिसमें 
शत्रुओंसे मक्खियाँ आसानीसे अपनी रक्षा कर सके। 

आारस्ममें मक्खियोंकी खूब शीरा खिलाना पड़ेगा। 
कुछ दिनेंसें जब वे स्वयं मकरंद ला सकेगी तब इसकी 
आवश्यकता न पढ़ेगी। आरमस्भमें कमसे कम पाँच सेर 
चीनी तो खर्च हो ही ज्ञायगी | खिलानकी रीति एुक अलग 
अध्यायमें बतलाई गई दे ! 

यदि टंढ पड़ती हो तो भीतरी ढककनकों लगाये रखना 
चाहिए। आरम्मसें दो चार दिनतक मधुखंडक रखनेकी 
आवश्यकता नहों है | शिशुखण्डपर ही भीतरी ढक्कवन और 
तब बाहरी ढक्कन रक्ष्खा जा सकता है । 

छुतनीवब--चोखटोंमें छुतनीव लगानेकी रीति अभी 
तक नहीं बतलाई जा सकी हे | इसल्लिए इसका व्यारेवार 
वर्णन नीचे दिया जाता हैं | 

छुतनीवर्क बक्सको सावधानीसे खोलना चाहिए जिसमें 
छुतनीव टूटने न पाय.। तब सेज्ञपरर उस पीढेको रखना 
चाहिए जो इसी कामकेलिएु बना रहता हैं ( पृष्ठ १६२ 
ओर १६७ देखें ) | 
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अब चौखटेको उत्तटकर खड़ा करना चाहिए जिसमें 
इसका माथा मेज़पर रहे। माथेमें भीतरकी आर खाँचा 
कटा रहता है जिसमें छुतनीव बैठती है | यह खाँचा चौखटे- 
को उलट कर रखनेके कारण अब ऊपर पड़ेगा। इसके 
बाद छुतनीवेको सेभालकर खड़ी स्थितिसें लाना चाहिये 
और इसके नीचे वाले छोरको चौखटके माथेके खाँचेमें 
पहना देना चाहिए। चौखटेको खट-खटा देनेसे छुतनी व॑ 
खाँचेकी जड़ तक घुस जाती है। अब चौखटे और छुतनीव॑- 
को पट कर देना चाहिए | छंतनीवें पीढ़ेपर पढ़े | डसके 
उपर चौखटेके तार पढ़ । 

अब कोयलेकी आँचमें गोंठनीको थोड़ा गरम करना 
चाहिए । फिर इसे तारोपर चलाकर उन्हें छुतनीवमें इतना 
इंसाना चाहिए कि वे आधी दूरतक डूब जाये | गेठनी- 
को ठकेलनेके बदले अपनी ओर खींचना अधिक अच्छा है। 
गॉठनी चल्वानेमें कुछ अभ्यासकी आवश्यकता है। पहले 
कभी-कभी गोंठनी तारसे उतर जाती हे, परन्तु अभ्यास 
हो जानेपर एक मनुष्य एक घंटेमें सो चौखरटोमें छुतनीव 
छगा सकता है । 

छुतनीदे का जो किनारा चौखटेके माथे वाले खाँचेमें 
डाल दिया जाता है उसे दृढ़तासे चिप्कानेकेलिए या तो 
उसे गरम मोमसे लस दिया जाता है, या कौलसे ठोक 
दिया जाता है या ऐसा ही कोई अन्य प्रबन्ध किया जाता 





कफ 






पालन-काय कैसे आरम्भ किया जाय ] 


| डदाहरणतः पिछले अध्यायमें हॉँफ़्मेन-चौखटा बनाने- 
की रीति दी गई है। उसमें चौखटेके माथेमें खाँचा कटा 
नहीं रहता, दो लकड़ियोंसे बना रहता है जिसमेंसे एक 
लकड़ी वस्तुतः छुतनीव लगानेके बाद जड़ी जाती है। 
जड़ते समय इसे छुतनीवंकी ओर बलपूर्वक दबाकर कीलें 
ढोंकनी चाहिए | 
बहुतसे लोग समूची ( चौखटे भर ) छुतनीव छ्गाने- 
के बदल केवल ऊपर ही ( चोौखटके माथेपर ) छुतनीवंकी 
दो-तीन इच्च चौड़ी पद्दी लगा देते हैं । इससे भी काम चल 
जाता है क्योंकि इतनी छुतनीव॑ पानेपर सक्खियों उसी को 
सीधम नीचे तक छुत्ता बनाती चली आती हैं | परन्तु जब 
कभी भी सम्भव हो पूरी छुतनीव छगानी ही अ्रच्छो है 
क्योंकि इससे मक्खियों का समय बचता है और वे शीघ्र 
छत्तकों पूरा करके समधुसंचयमें जुट जाती हैं | केवल एक- 


दो चोखटोंमें आधी छुतनीवें लगाई जाये | मक्खियाँ उनके 
नीचे नर उत्पन्न करनेकेलिए कुछ बढ़े कोठे बनायेंगी | 





अध्याय ९३ 


मधुमक्खियाँ पकड़ना 


जेसा पहले बताया गया है मधुमक्खियोंको पानेकी ण्क्‌ 
सस्ती रीति यह है कि किसी प्राकृतिक छुत्तेकी मक्खियों- 
को पकड़ लिया जाय । परन्तु यह रीति नौसिखियोंकेलिए 
सुगम नहीं है, क्योंकि बिना अनुभवके मक्खियोंका शिकार 
क्रनेकेलिए जानेपर संभवतः सक्खियोंका शिकार बनना 
पड़ेगा । हाँ, इसमें सन्‍्देह नहीं कि अनुभवी सधुमक्खी- 
पालकको जड्शली मक्खियोंको पकड़ लानेमें सच्चे शिकार- 
का आन्द आता है | 
यदि छुत्ता देख लिया गया हो तब तो कोई बात नहीं 
है, नहीं तो मक्खियोंके पीछे पढ़ कर देखना चाहिए कि वे 
सकरद इकट्ठा करके कहाँ जाती हैं। मकरंदकी ऋतुके पहले, 
या उसके बाद, उनके छत्तका पता पानेकेलिए कहीं 
चोनीका शीरा फेल्ा देना चाहिए | चीनीके बदले आधा 
मधु, आधा पानी, रहे तो अधिक अच्छा होगा। तब 
मक्खियाँ उधर जल्द आयेंगी | ( बिना पानी मित्लाया मधु 
बहुत गाढ़ा होता है। उसे भर पेट पी लेने पर मक्खियाँ 
ठीकसे उड़ नहीं पातों । ) 


५ 
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प्राकृतिक छुत्ते ढीवारमें या किसी बुच्तमें या किसी 
पुराने बकस आदिमें लगे हो सकते हैं | ईन सर्बोसे आछु- 
निक करंड ( हाइव ) में सक्खियोंका ठीक एक ही रीतिसे 
गृहपरिवर्तत (६7375) नहीं किया जा सर्केता | इसलिए 
गृहपरिवर्ततकी विविध रीतियोंपर अबग-अलग विचार 
किया जायगा | 

गृहपरिवतेन करनेकेलिये उपयुक्त समयनता 
प्रत्येक ऋगतुसे मधुमक्खी-कुटुम्बीका गुह्परिवर्तन किया जा 
सकता है! नहीं | ऋतुका प्रश्न बहुत दी महत्वपूर्ण है जिसका 
ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है | 

मक्खी-कुटुम्बोंके सृहपरिवर्ततकी सबसे अच्छी ऋतु वह 
है जब उनके घरेंसे अंडे-बच्चे सी केस हों ओर मधु भी 
कम हो । इसलिए वसंत आरम्भमें गृहपरिव्तनका सबसे 
अच्छा समय है । उस समय मधुमक्खी-कटम्बमिं साधारर 
संख्यामें बच्चे पलना प्रारस्स हा जाता हैं क्योंकि थोड़े ही 
दिन पहले जाड़ेकी ऋतु समाप्त हुईं रहती है । जाड़ेमें 
न तो रानी ही घरमें अंडे दंती ओर ने सक्खियाँ ही कुछ 
काम कर सकती हैं। ऐसी ऋतुरमें गृहपरिवतन करनेसे 
मक्खियाँ भी नहीं मरतीं और उन्हें कष्ट भी कम हंता है । 
फिर बाहर फूल खिलना आरम्स हो जाता है, जिससे 
अच्छी तरह भोजन मिल जानेके कारण स्थानांतरित होने- 
पर भी शीघ्र वे अपने कार्यमें जुट जाती दें । 
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मधुमक्खी-कुटुस्त्रोंका ग्रहपरिवर्तत दिनसें किसी भी 
समय किया जा सकता हे, परन्तु स्मरण रहे कि दिन साफ हो, 
आसमानमें बादल न घिरे हों ओर आँधी अथवा तेज हवा 
भी न चल रही हो । धूप कड़ी न हो | गरमीकी ऋतु ११ 
बजे से २ बजे दिन तकका सयय छोड़ देना चाहिये। 
सुबह ८ बजेसे १० बजे तक और शामको ३ से € बजे तक 
गृहपरिवतन किया जा सकता है । 

अधिक गरमी और अधिक जाड़ेमें मक्खियाँ भी कृष्ट 
अचुभव करती हैं। जब आसमान बादलेंसे घिरा रहता है, 
पानी बरसता रहता है या हवा तेज चलती रहतो है तो 
मक्खियाँ अपने घरसे बाहर नहीं निकलतों । 

ग्रहपरिवतन करनेके लिए सामग्री--(१) करंड 
( मधचुखंड हटाकर ), (२) तार लगे हुए १० चोखटे; (३) 
भीतरी ढक्कन, (४) छोटो हथौढ़ी, (९) सक्खियोंका बुरुश, 
(६) छोटी-छोटी ४-६ कीलें, (७) साधारण चाकू, (८) 
टाच, और ( $ ) मक्‍्खी-परिवारोंके साथ काम करनेका 
पूरा सामान और कुछ रस्सौ । 

दीवारोंके खोखलोंमेंसे मक्खी पकड़ना--काम 
प्रारम्भ करनेसे पहिले घुआँकर (देखो चित्र १० पुष्ठ १६१) 
नियसाजुसार जला लो, ओर मक्खियोंके साथ काम करनेके- 
लिए उचित वस्त्र पहिनों | अब खुर्पेसे उस दीवारको पीछुसे 
ठोड़ो जहाँसे मक्खियाँ निकाद्वनी हों । करंडको मक्खियोंके 
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छुत्तके ठीक नीचे रक्खो । ढक्कन हटाकर श्रत्चग कर दो । 
मधुखंड अलग कर दिया गया था। अरब शिशु-खंड-से 
चौखटोंका निकालकर पासमें ही रखदो | करंडके दरवाजे- 
की लकड़ी ( द्वार-दरड ) को इस करवट रकक्‍्खों कि द्वार 
बंद हो जाय | जिस छुच्तेसे आप मक्खियाँ निकाल रहे हों 
सबसे पहले उसे देखो कि उसमें कोई ऐसे छेद तो नहीं 
हैं जहाँ रानीके घुसकर गुम हो जानेका भय हो । यदि 
घरमें कोई ऐसे छेद दिखाई पढ़ें तो उन्हें गोबर या गोौत्ती 
मिह्दोसे बंद करदो | अब घुआकर उठाकर मक्खियोंको इस 
प्रकार घुओँ दो कि वे अपने छत्तेको दोड़ दें। कई छूत्ते 
हों तो पहले एक किनारे वाल्न छुत्तसे मक्खियोंकों हटाओ। 
अब इस छुत्तेको, जिससे मक्खियाँ हट गई हैं, चाकृकी 
सद्दायतास सौधा दीवारसे काटकर अपनी इथेल्ीमें रख वो 
ओर उन थोड़ी सी मक्खियों को जो इस छत्तमें आगई हों 
बुरुशसे करंडमें डाल दो। काटे हुए छत्तकों तारयुक्त 
चौखटेपर सुतक्वी या केलेके रेशोंसे तारक साथ इस 
तरह बाँघो कि छुत्तेका चाकूसे काटा गया किनारा चौखटेके 
माथेकी ओर रहे; या छुत्ता-फॉसॉसे छुत्तको चोखठमें फँसा दो 
(पृष्ठ १६७ और २०० देखें)। अब इस छत्तेयुक्त चौखटको एक 
किनारे शिश्ुखयडसें रखकर ऊपरसे भीतरी ढक्कन रख दो । 
इसी प्रकार घरके सब छुत्ते काट-कारकर शिश-खंडमें रख 
दो । छुत्ता काटनेका काम समाप्त करनेपर पुराने घरसे 
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मक्खियोंको हाथसे निकाल-निकाल कर शिशुखंडसमें भर 
दो; ऊपरसे ढक्कन रख दो । लगभग सब सक्खियोंके घरसे 
निकाल चुकनेके बाद भी थोड़ी-सी मक्खियाँ पुराने घरमें 
घूमती दिखाई पड़ेगी | ये अलग-अलग पकड़ कर करंडसें 
नहीं डाली जा सकतीं। इसलिये थोंडी देर तक चुप रहो; 
इन्हें तब तक न छेड़ो जब तक वे झुण्डमें न हो जाँय | 
तब इन्हें निकाल कर करंडमें रक्‍्खा जा सकता है। अंतसें 
करंडकी दरवाजे वाली लकड़ीको इस करवट रक्‍्खो कि 
द्वार खुल जाय ओर मक्खियाँ बाहर आ-जा सके । द 

इसके पश्चात्‌ पंदी सहित करंडको उठाकर इस प्रकार 
पुराने घरके पीछे ( जिधरसे घरको तोड़ा गया है ) सदाओ 
कि करंडका दरवाजा पुराने घरसे ठीक मिल जाय | ऐसा 
करनेसे यह लाभ होगा कि ज्ञो मक्खियाँ काम करने बाहर 
गईं होंगो वे जब ल्लोटकर अपने घरमें वापस आवेगी तो 
अपने सारे कुटुम्बको करंडसें पाकर वे भी करंडसें घुस 
आवेंगी | इस समय मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है, 
वह है रानोकी उपस्थिति | यदि रानी सुरक्षित करंडमें 
चली गई होगी तो मक्खियाँ स्वयं बिना किसी कठिनाई- 
के करंडमें चली जायेगी, परन्तु यदि रानीने करंडमें प्रवेश 
न किया हो तो मक्खियोंमें एक प्रकारकी विचित्र मिनभिता- 
हट उत्पन्न हो जायगी ओर जो मक्खियाँ करंडमें गई भी 
होंगी वे शोघप्रतासे बाहर निकल्नना आरम्भ कर देंगी । ऐसी 
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दुशार्स रानीका पता फिर पुराने घरमें लगाना पड़ेगा । 
पानेपर वह निकालकर नये घरमें रक्खी जा सकतो है । 


पेड़ोंके खोखलोंसे मक्खियाँ पकड़ना--बद्धि 
मक्खियोंके छुत्ते पेड़के खोखलेके भीतर हों तो तेज कुल्हाड़ी- 
से लकड़ी इतनी काट दो कि छुत्तें दिखलाई पढ़ने लगे | 
फिर ऊपरको रीतिसे काम करो । यदि छुत्ते बहुत ऊँचेपर हों 
तो उस स्थानप्र करंडको पहुँचाने अथवा रखनेके बारेमें 
कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । यह ढड्ढ अत्येक 
दुशामें अद्धग-अलग अपनी समझ ओर अ्रनुभवके सहारे 
चुनना चाहिए। यदि रानी आपके करंडमें चली गई होगो 
तो अन्य मक्खियाँ भी रवयं अन्दर चली जायगी । यदि 
मक्खियाँ खोखलेसे बाहर आनेमें हिचकती दिखाई दें तो 
धएँका उपयोग कीजिये। आरस्भसें थोड़ा घुआँ पहुँचाइये 
ओर बादमें अधिक | कभी तो मक्खियाँ उसी पेढ़की किसी 
टहनी अथवा पासके दूसरे पेड़में रूंड बनाकर बेठ जाती हैं। 
इससे समस्ना चाहिए कि रानो वहाँ उड़कर चली गईं है । 
अब आप इस रूडको पकड़कर अपने करंडमें डाल सकते 
। कीड़े क्वगे हुए अथवा गंदे छुत्तोको करंडमें न रक्‍्खा 
जाय । 
करंडको पेड़ तक पहुँचाने अथवा ऊँचा-नीचा करनेके- 


लिए रस्सीका उपयोग किया जा सकता है । 
श्ड 
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स्थानांतरित करने दूसरी की रीति--पहले कुब्हाड़ी- 
से खोखलेका मुह काटकर बड़ा कर दीजिये | अब छत्तों- 
को काटकर, चोखटोंमें नियमानुसार बाँध कर, करंड्में 
रख दीजिये ओर करंडके ऊपर फिर भीतरी ढकना रख 
दीजिये । इसके पश्चात्‌ करंडको कपड़से इस प्रकार ढक 
दीजिय कि उसमें मक्खियोंके आने-जानेके द्वारके अतिरिक्त 
और काई छेद खुला न रहे । तब करंडको खोखलेके पास 
रस्सी आदिसे अच्छी तरह बाँध दीजिये। इसी दुशामें अपने 
करंडको ३०४७ दिन तक उसी स्थानपर छोड़ दीजिए | ऐसा 
करनेसे खोखलेकी मक्खियाँ करंडमें चल्ली जायंगी | तब आप 
करंडको अपने यहाँ ला सकते हैं। इस रीतिमें कठिनाई 
यह है कि यह आवश्यक है कि २-४ दिन तक जब आपका 
करंड उस स्थानप्र रहता हैं कोई करंडको छेड़े नहीं । 
जब तक आपको इस बातका भरोस्रा न हो तब तक इस 
€ंगको प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

एकमार्गी द्वार (बी-इसकेप) लगा[कर--तीसरी रीति 
जो मक्खियोंको पेडके खोखलोंसे निकालनेको है वह यह है 
कि जिस खोखलेमें मक्खियां हों उसके द्वारपर बी-इसकेप 
लगा दी जाय | यदि पडपर सक्खियोंका द्वार बड़ा हो तो 
गीली मिद्दीसे उसे इतना छोदा कर देना चाहिये कि केवल 
बी-इसकेपकेलिए जगह रह जाय । बी-इस्केपको मक्खियोंके 
ह्वारपर छगानेकेत्षिएु गीढी मरिद्दीका उपयोग करना चाहिये, 
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जिसमें यह निकलकर जमीनपर न गिर जाय । यदि पडमें 
मक्खियोंके सुख्य द्वारक॑ अतिरिक्त अन्य छेद हों जिनसे 
मक्खियाँ बाहर-सीतर जा सके तो उन्हें बन्द कर दुना 
चाहिए | सक्खियोंके द्वासे, जहाँ आपने बी-इसकेप लगाया 
है, ठीक एक हाथ ऊपर कीलक सहारे टोकरी लटका देनी 
चाहिए और टोकरीमें कुछ चीनोका शरबत अथवा मधु 
छिडक देना चाहिए । बी-इसकेपके द्वारा खोखलेस मक्खियाँ 
बाहर निकल सकती हैं लेकिन बाहरसे भीतर नहों जा 
सकतों | इस श्रकार खोखलेस जो मक्खियों बाहर निकलती 
हैं वे क्रमशः टठोकरीमें एकत्रित होती रहती हैं । टोकरीका 
मुह रूमालसे बन्द करके आप अपने यहाँ ले जा सकते हैं 
जहाँ उनको करंडमें रक्खा जा सकता हैं। यदि इस प्रकार 
एक ही दिनसें पेड्स सब मक्खियाँ न निकल सके तो ३-४ 
दिन तक बी-इसकेपकी रीतिका उपयोग किया जा सकता 
है। इस तरह निकाली हुईं मक्खियोंका मक्खियोंके दूसरे 
घरसे मिज्ञाना अधिक अच्छा होगा क्योंकि संभवत: रानी 
हाथ न लगेगी | मिल्लानेकी रीति आगे बतलाई जायगी | 


मधुमक्खियोंकी घर ले जाना--चाहे किसी भी 
रीतिसे मधुमक्खियाँ पकडी जाँय, स्मरण रखना चाहिए 
कि कभी-क्ी अनुकूल ऋतुमें मक्खियाँ राततक कास 
करती रहती हैं । इसलिए ऐसी ऋतुमे रातके 8 बजे तक 
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करंड आदिको उसी स्थानपर रखना चाहिए। तब तक बाहर 
गईं हुई सब कमेरियाँ घरमें श्रा जायंगी | यदि करंड आदिको 
इससे पहले ही उस स्थानसे हटा दिया जायगा तो ये 
मक्खियाँ वापस आनेपर कुछ देर इधर-उधर भटकेंगी ओर 
फिर भर जायेंगी। करंडको ले जानेके पहले उसका सुंह 
बन्द कर देना चाहिये जिसमें मक्खियाँ बाहर न निकल्ल 
सकें । अब करंडमें रक्खे हुए छुत्त ओर मक्खियों वाले 
चौखटोंको एक किनारे हटाकर दूसरी ओर अंतिम चोखटके 
बगलमें दोनों तरफ, हथोड़ीसे छोटी-छोटी दो कीलें ठोक दो 
जिसमें ले जाते समय करंडमें चोखटोंके हिलनेसे छुत्ते टूट 
न सके | ऊपरसे ढककन रखकर करंडको बन्द करनेके बाद 
उसे रस्सियोंसे अच्छी तरह बाँध दो जिसमें दूसरे दिन 
प्रातः ले जानेमें सुभीता रहे। दूसरे दिन करंडको जहाँ 
ले जाना चाहो ले जाकर उचित स्थान प्र रख दो | डसी 
दिन सायंको लगभग ४) बजे करंडका पेकिंग ( वेष्ठन ) 
खोल कर करंडको कपड़ेसे स्वच्छु कर देना चाहिये | चौखटों- 
में बँधे छुत्त यदि रास्तेकी हलचलसे कुछ ढीले पड़ गए 
हों तो उन्हें भी कस देना चाहिये। अब यह देखो कि 
करंडमें मक्खियाँ कितने चौखरटोंपर हैं--यदि कोई चौखटे 
खाली हों तो उन्हें निकाल त्ो। शेष सब चोखरटोंको 
करंडमें हो करंडके ह्वारकी ओर हटा दो, और अंतमे 
विभाजक-पट ( डमी ) लगा दो जिसमें छुत्तों वाले भागमें 
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रिक्तत्थान न रहे! वहाँ खाली जगह रहनेसे एक तो 
उण्ठसे बच्चोंके मर जानेका भय रहता है ओर दूसरे, घरके 
खाली स्थानमें मोमी-कौड़े ( ७/०४-770( ) जेसे भया- 
नक शत्र॒ुको जगह मिल जानेका डर रहता है | इस समय 
मक्खियोंको आहार दिया जाना चाहिये क्‍योंकि इस 
समय वे बाहर जाकर भोजन नहीं ला सकतीं । 
ढोलमें पाली हुई मक्खियोंको आधुनिक करंडों- 
में रखना-- लकड़ीके सन्‍्दुक और ढोलसे आधुनिक करंडो- 
मक्खियोंक गरृहपरिवतेनकेलिए यह देख लेना आवश्यक 
हैं कि वह जगह जहाँपर करंडॉमें मक्खियोंको रखना है 
उस स्थानस कितनी दर हैं जहाँसे आप सक्खियोंकों निका- 
लेंगे। यदि दोनों जगहोंकी दूरी एक मीलस कम हो तो 
गरूहपरिवर्तनकेलिए ढोलको कहीं दूर तले जाना पड़ता हैं। 
अन्यथा उन्हें अपना पुराना स्थान स्मरण रहता है ओर 
वे समकरन्द संचय करके वहीं क्ोटती हैं । ढोलको दूर द्धे 
जानेकेलिए रातमें करीब &-$० बजे ढोलका झुंह बंद 
कर दो जिसमें मक्खियाँ भीतरसे बाहर नव निकलत्न सके | 
दूसरे दिन प्रातः ढोलको बारेमें बंद करके उस स्थानप्र 
तले जाओ जहाँ आप गृहपरिवर्तेन करना चाहते हों । ढोल्चको 
निश्चित स्थानपर रखनेके पश्चात बोरेकों हटा दो। हो 
सके तो ऐसी ही दुशामें ढोलकी इस जगहपर कुछ दिन 
रहने दो; नहीं तो उसी दिन सायंकात्न लगभग ४ बजे 
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भी गृहपरिवतन किया जा सकता है । ढोलको खूब घुआँ 
देकर उल्टा कर दो। नये करंडको तारयुक्त चौखर्टों सहित 
डसी स्थानपर रख दो जहाँपर ढोल है | करंडमें चार-पांच 
चौखटोंमें पूरी छुतनीव लगी होनी चाहिये। अब ढोल- 
का वह ढकना निकाल दो जो इस समय ऊपर है और 
भीतर इस तरह ध॒आआँ दो कि मक्खियाँ छुत्तोंकी छोड़कर 
नीचेके भागमें चली जाय । इसके पश्चात्‌ छुत्तोंको काटकर 
तारयुक्त चौखटोंमें बाँधकर करंडका भीतरी ढक्कषब अलग 
रख दो और ढोलको इस प्रकार खड़ा करो कि खोला हुआ 


भाग ऊपरकी ओर आ जाय । फिर इसके ऊपर भीतरी 


ढक्कनको रख दो | इसके बाद ढोलकी दाहिनी ओर बाई 
दोनों ओर हथोड़ीसे धीरे-धीरे करीब ३१० मिनट तक खट- 
खटाते रहो । कुछ देरके बाद ढोलकी सब मक्खियाँ ऊपर 
रक्खे हुए ढक्कनके नोचे एकत्रित हों जायगी | अब इस 
ढक्कनको सक्खियों सहित डठाकर करंडमें रख दो । मक्खियाँ 
अपने-आप करंडमें रक्खे हुए छुत्तोंमें फेल जायँगी। यदि 
ढोलसे सब मक्खियाँ न निकली हों तो हथोड़ीसे खटखटाने- 
की वही रीति फिर प्रयुक्त कौ जा सकती है जो ऊपर बतायी 
गयी है। ऐसा करनेपर भौ यदि ढोलमें कुछ मक्खियाँ 
रह गईं हों तो ढोलका मुंह करंडके द्वारपर लगा देना 
चाहिये | इससे ढोलकी शेष धक्खियाँ अपने साथियोंको 
नये घरमें देखकर करंडमें चल जायंगी। यही रीति 
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सन्दूकमें लगाये छुत्तेकी मक्खियोंको भी करंडोंमें परिवतन 
करनेकी है । ग्रहपरिवतनके बाद ढोल्लको डस स्थानसे हटा 
दुना चाहिये | 

जेम्सकी रीति--ढोल्को धुआआँ देनेके बाद उल्टा 
कर॒दोी और एक ओरका ढक्‍कन निकाल दो। अब 
इसे इस प्रकार खड़ा करो कि खोला हुआ भाग ऊपरकी 
शोर आ जाय | किसी आधुनिक करंडकी पंदी हटाकर 
शेष सारे करंडकों ढोलके ऊपर रख दो । करंडमें रक्खे 
हुए सबके सब चौखटोेंमिं छुतनीर्वें लगी होनी चाहिए | 
ढोलमें फिर घुओँ डालो और उसे हथोडीस धोरे-धीरे 


7 


पीटना आरम्स करो, जेसा ऊपर बताया गया है । जब तक 
नीचसे ढोलकी सारी मक्खियाँ ऊपर करंडमें न पहुँच जाये 
इसी प्रकार खटखटाते जाओ | अब करंडकों उठाकर देखो 
कि नीचेसे सब सक्खियाँ उसमें पहुँच गई हैं या नहीं । 
यदि सक्खियाँ करंडमें पहुँच गई हों तो करंड उडाकर उसकी 
पंद्दी पर रख दो ओर दरवाज़ा वाली लकड़ी ( द्वार-दुण्ड ) 
को उचित छंगस लगा दो, जिसमें मक्खियों सदाकी भाँति 
बाहर-सीतर आ-जा सके। 

टिप्पणी--गृहपरिवतेतके समय केवल शिशुखंड 
ओर ढकक्‍्कन ही करंडमें रहें । मचुखंडकी आवश्यकता नहीं 
रहती । फिर, उन रीतियेमे जिनमें छुत्तोंको काटकर खाली 
चौखटोंमें बाधा जाता है मु भरे ओर खात्बी छत्तोंको 
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करंडमें नहीं रखना चाहिये | केवल अंडे-बच्चे वाले छुत्तोंको 
करंडमें रखना चाहिए । सधु भरे छुत्तोसे मधु निकाल कर इन 
खाली छुत्तों और शेष खाली छत्तोंकी पिघला डालना चाहिये । 
इनसे मोम प्राप्त हो जायगा। जेसा ऊपर बतलाया गया 
है, गृहपरिवर्ततके समय केवल अंडे-बच्चों वाले छुत्तोंकी ही 
करंडमें रखना चाहिये । बच्चोंके निकल आनेपर इन छत्तों- 
को भी हटा देना चाहिये, क्योंकि अधूरे और काटे हुए 
छुत्तोंको करंडमें रखनेसे कोई लाभ नहीं । इनसे चौखर्टोमें 
छुत्तोंकी बनावट भी टेढ़ी हो जाती है ओर ऐसे पुराने छुत्तोंमें 
नर भी आवश्यकतासे अधिक उत्पन्न होते हैं। छुतनीव 
लगे चौखटे ही भविष्यकेलिए लाभदायक होंगे । 

छत्ता काटे बिना ही यृहपरिवर्तन--करंडमें 8 
चौखटठोंमें छुतनीवें ओर $ चौखटा किसी चालू करंडसे 
ऐसा लिया जाय जिसमें बच्चे पत्र रहे हों। करंडका ढक्कन 
हटाकर उसके बदले बी-इसकेप लगाकर पटरा रख दो | 
ढोलको धुओँ देकर इस तरह उलठा कर दो कि बिना ठक्कन- 
का सिरा ऊपरकी तरफ हो जाय | ऊपर कोई पटरा रख 
दो जिसमें ढोल ढक जाय | अ्रब ढोलको हथोड़ीसे खद- 
खटाना आरम्भ करो, जब कुछ सक्खियाँ ओर रानी पटरे- 
के नीचे कुण्ड बना ले तो पटरेको मक्खियों सहित डठा- 
कर करंडके दरवाजेके आगे रख दो ओर इस बातकी जाँच 
करो कि इन मक्खियोंमें रानी है या नहीं | यदि रानी न 
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निकली हो तो ढोलकों ऊपर लिखी रीतिसे फिर तब तक 
खटखटाओ जबत्र तक रानी न निकले । रानी और मक्खियों- 
को करंडसें घुस जाने दो । अरब ढोलको, जिसमें आधी 
मक्खियाँ और सब छुत्त हैं, करंडके ऊपर ( जिसपर बी- 
इसकेप वाल्ञा पटरा लगा है ) इस तरह रक्खो कि ढोल्का 
सुंह बी-इसकेपको चारों तरफसे ढक ले | बी-इसकेप वाले 
पटरे और ढोल्के मिलानेपर सक्खियोंके निकलनेकेलिए 
कहीं म्घरी रह जाय तो उसको गीली मिद्दीसे बंद कर दो। 
ढोलकी मक्खियों धीरे-धीरे बी-इसकेपके रास्ते नीच कर डरे 
चली जायेगी जहाँ रानी हैं। तीन सप्ताहके बाद आप 
देखेंगे कि ढोलमें एक सक्‍खी भी शेष न रहेगी | अब ढोल्- 
को ऊपरस हटा दो ओर उसके छुत्तोंकी काटकर मोम 
बना लो ! 

इस रीतिमें यह लाभ है कि बिना छुत्तोको काटे ही 
गृहपरिवर्तन हो जाता है । छुत्तोंको न काटे जानेसे मधु 
भी नहीं दपक सकता--इससे मधु लूटनेकेलिए अन्य 
मक्खियोंके धावेका डर भी नहीं रहता ओर चिड॒टियाँ भी 
घरमें नहीं घुसतीं। इसके अतिरिक्त कार्ट हुए छुत्तोंको 
करंडॉमें नहीं रखना पढ़ता, इसकिये करंडॉम ८ढ़े छत्तोंके 
बननेका कोई डर नहीं रहता ! 

हेडनकी रीति--मक्खियों वाले ढोलको अपनो 
जगहसे चार-पाँच फुट हटा दो और उसके स्थानपर करंड- 
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को, जिसमें चौखटोंमें छुतनीव लगी हो, रख दो। मक्खियों 
वाले ढोलको घुआँ देकर उल्टा कर दो | फिर रूपर लिखी 
गई रीतिसे हथोड़ीसे खटखटाकर ढोलसे | हिस्सा मक्खियाँ 
रानी सहित निकालो | जिस पटरेपर सक्खियाँ निकली 
हों उसको उठाकर करंडके द्वारके पास रख दो | इस समय 
यदि रानीको ध्यान-पृवक खोजा जाय तो पता लग सकता 
है कि वह करंडमें मक्खियोंके साथ जा रही है या नहीं । 
यदि रानी कुछ मक्खियोंके साथ करंडमें चल्ली जाय तो 
ढोलमें काफी मक्खियाँ छोड़ देनी चाहिय जिसमें ये 
मक्खियाँ उस घरके छुत्तोंमें उत्पन्न होने वाले बच्चोंकी देख- 
भाल सली भांति कर सके । अब ढोलको ठीक उसी दिशा- 
में कर दो जिसमें यह पहले था ओर उसे उठाकर करंडके 
द्वारसे डीक दो फुट पीछे इस तरह रकक्‍्खो कि ढोलका द्वार 
करंडक्े ह्वारसे ठीक विपरीत दिशामें हो जाय । २१ दिन 
तक ढोलको इसी स्थितिमें रहने दो । तब तक छुत्तोंसे नई 
कमेरियाँ सब निकल आयेगी । अब घरमें नर-बच्चोंके 
सिवा कुछ शेष न रहेगा | 


अधिक निश्चिन्तताकेलिए करंडके द्वारपर ऐसी जाली 
लगाई जा सकती है जिसके द्वारा कमेरियाँ आ जा सकतीं हैं 
परन्तु रानी या नर नहीं आ जा सकते। ये बिकते हैं, 
इन्हें अवरोधक द्वार ( अड्गरेजीमें &0078006 8००7४ ) 
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कहते हैं ( देखो चित्र १९, पृष्ठ २०८ ) । यदि ढोलमें क 
कमेरियाँ रह गई हों तो उन्हें ऊपर लिखी गई रीतिसे ढोल 
किसी पटरे पर निकाल कर करंडके दरवाजपर रख दो । पुराने 
धरसे छुत्तोको काटकर मोम बना लेना चाहिये । 





०5७४0: 0॥#६80645:: 
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यों तो अपने घर-बारका निरीक्षण मक्खियाँ स्वयं ही 
करती रहती हैं, किन्तु मधुमक्खी पालने वालेकों भी अपने 
लाभकेलिए उनको देख-भाल रखनी चाहिये | मक्खियोंकी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति बराबर करते रहना चाहिये। 
यदि अनावश्यक वस्तुएँ उनके घरमें बढ़ गईं हों तो 
डनको निकाल देना चाहिये। जो लोग मधुमक्खौ-पालन- 
का काम करते रहते हैं वे साधारणतः केवल एक छुरीसे 
प्रतिदिन का कार्य कर लेते हैं, किन्तु नोसिखियों को घुआँकर, 
जाली, विशेष वस्त्र, बुरुश, आदिसे सुसजित होकर हो 
कार्यारभ करना चाहिए | 

वास्तवमें नोसिखिये को निरीक्षण करते समय डर 
लगता रहता है कि मव्खियाँ डंक मारना आरम्भ न कर 
दें; इसलिये प्रायः वह अनुपयुक्त रीतिसे काम करता है। 
मक्खियोंके स्वभावकोी जानने वाले जानते हैं कि मक्खियाँ 
थो ही बिना कारण डंक नहीं मारने लछगतीं | यदि साव- 


.. घानीसे काम किया जाय तो बिना किसी भयके आसानीसे 


.. चौखरोंको बाहर निकाल कर उनका निरीक्षण किया जा 
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सकता है | कुछ समयमें अभ्यास हो जायगा तो और भी 
सुगमता होगी । 

निरीक्षण करते समय साधारण सावधानीके अतिरिक्त 
निन्न बातोंपर भी ध्यान रखना चाहिए:-- 

(१) करंडकोी तभी खोलना चाहिये जब मक्खियों के 
निरीक्षणकी आवश्यकता समझती जाय । बार-बार खोलने- 
से मक्खियोंके कासमें बाधा पड़ती है और उनको अन्य 
असुविधा भी होती है । 

(२) निरीक्षणकें समय करंडको अधिक देर तक 
खुला नहीं रखना चाहिये। काय स्ावधानीसे तथा 


शीघ्रतास॑ करना चाहिये। जितना कमर समय लगे उतना , 


ही अच्छा हे परन्तु उतावलीकी आवश्यकता नहीं रहती । 

(३) जहाँ तक हो इस बातका प्रयत्न करना चाहिये 
कि मक्खियाँ डंक न लगा सके | डंक मारनेसे केवल निरी- 
ज्षककों ही पीड़ा नहीं होती, डंक मारने वाली सक्खियाँ 
भी स्वयं मर जाती हैं। यदि मकक्‍खी डंक मार दे तो विषकी 
गंधको दुबानेकेल्षिणए घुआँकरका उपयोग करना चाहिए 
( पृष्ठ ३१३४ ) । यदि संयोगसे घुआँकर पासमें न हो दो 
डंक निकाल देनेंके बादु उस स्थानपर हरी घास रगड़ देनी 
चाहिये | हरी घासके रगड़नेसे भी मक्खीके विषकी गन्ध 
दब जाती है । 

(४) काम करते समय करंडको सावधानीसे खोलना 
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चाहिये। खोलनेमें कभी झटका नहीं देना चाहिये। खदर- 
पटरसे मक्खियाँ बहुत जल्द चिढ़ जाती हैं । घबराहटके 
कारण नौसिखिये बहुत उतावली दिखाते हैं, इसीसे सक्खियाँ 
उन्हें बहुधा बहुत डंक मारती हैं । इसलिये शान्ति तथा 
धीरजसे काम करना चाहिये । निरीक्षण करते समय इस पर 
भी ध्यान देना चाहिये कि मक्खियाँ कुचल कर न मरें | 
मरी हुईं मक्खियोंकी गंध पाकर अन्य मक्खियाँ कुपित 
हो जाती हैं । 


(५) निरीक्षण करनेकेलिये ऋतु ओर समयका भी 
ध्यान रखना चाहिये। जब दिन साफ हो, आकाश बादलों- 
सेन घिरा हो, और न तेज्ञ हवा हो चल्न रही हो, डस 
समय ही निरीक्षण करना चाहिये । गरमी की ऋतुमें कभी 
दोपहरके समय करंड नहीं खोलना चाहिये । जाड़ेमें प्रातः 
और सायंकाल करंडको खोलनेसे बच्चोंको ठंढ लग जाने- 
का डर रहता है। इसलिये गरमीमें ३१ बजसे पहले या 
४ बजेके बाद निरीक्षण करना चाहिये। जाड़ेमें सबेरे ८ 
बजेके बाद और ४ बजेसे पहले निरीक्षणका कार्य समाप्त 
कर देना चाहिये । 


(६) यदि निरीक्षण करते समय कोई ढीले कपड़े 
पहने हुए हो तो उसे सुतक्लीसे कोटकी अगली बाँह तथा 
पैज्ञामेंका निचत्ता हिस्सा कसकर बाँध लेना चाहिये। 
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इन हिस्सोंकोी इतना कसना चाहिये कि सक्‍खी उनके 
अन्दर न घुस सके, अभ्रन्यधा बिगड़नंपर मक्खियों अन्दर 
घुसकर डंक मार सकती हैं। यद्दवि कोटका गला कसा 
हुआ हो तो अच्छा ६, नहीं तो एक कपड़ा गलेपर भी त्ञपेट 
लेना चाहिये | सुखपर जाली डाल लेनी चाहिये। यदि 
प्रारम्भमे दस्तानोंक्री पहनकर काम किया जाय तो इडंक 
लगनेकी आशंका और भी कम हो जाती है, और अधिक 
निश्चिततासे काम किया जा सकता है | 

(७) करंडकों खोलते समय उसके द्वारके सामने नहीं 
खड़ा होना चाहिये ( पृष्ठ १६६ ) | 

८) भोजन देनेके धयटे-आध घण्टे भीतर करंडको 
नहीं खोलना चाहिये ( देखो ' लूट ” )। 

आधुनिक ऋरंडकों खोलना--करंडकों खोलनेके 
पहले धुआँकरकी सहायतासे द्वारके भीतर थोड़ा घुओँ 
डालो | छुतको उठाकर अलग रख दो । भीतरी ढक्कनको 
ज़रा उठाकर थोड़ा घुआँ ऊपरस भी दो | अब २-३ मिनट 
तक कुछ न करो । इतनेयें सारे करंडमें घुआँ पहुँच जायगा | 
अब भीतरी ढक्कबनकोी उठाकर द्वारके सासने इस प्रकार 
रक्खो कि ढक्कतपर बेठी सारी मक्खियाँ अन्दर चली जाये। 
यदि करंढके दोनों खंडों ( शिशुखण्ड तथा मधुखण्ढ ) में 
मक्खियाँ कास कर रही हों तो पहले सधुखंडका निरीक्षण 
करना चाहिये । इसकेलिए चौखरटोंको पारी-पारीसे देखना 
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चाहिये। निरीक्षण करनेके पश्चात मधुखंडको उठाकर 


द्वारके पास बहुत धीरेसे रक्खो जिससे चौखरटे हिल और 


सक्खियाँ पहलेके समान हीं कार्य करती रहें । यदि मधुखंड- 
से चिपक गया हो तो खुरपी ( एष्ठ १६४, चित्र १३ ) की 
धार जोइमें डाल कर और खुरपीकों ऐंडकर जोड़को पहले 
दोलाकर छेना चाहिए | खुरपीके बदले छूरीसे भी काम 
चल सकता है । यदि मधु-खंडसे कुछ चौखटोंको निकाल 
कर शिशु-खण्डमें रखना हो तो अब उन चौखटोंको मधु- 
खंडसे निकाल लेना चाहिये। चौखरटोंके निकालनेके बाद 
जो स्थान चौखर्टोंके बीचमें हो जाय डसे अन्य चोखर्टों- 
को एक ओर ( द्वारकी ओर ) खिसकाकर भर देना चाहिये। 
इन नये चौखटोंको शिक्ष-खण्डसें पहले विभाजक-पट 
( डमी ) की दूसरी ओर रक्‍्खो । शिश्वुखण्डके चौखर्दोका 
निरीक्षण करते समय उन्हें उचित स्थानपर रख देना 
चाहिए। अब मधुखण्डके समान ही शिक्षुखयडका भी 
निरीक्षण करो | 

चौखटोंका निरीक्षण--चौखर्टोका निरीक्षण करने- 
केलिए सबसे पहले किनारे वाला चौखदा निकालना 
चाहिये | यदि मक्खियोंने इस चौखटेकोी अपने मोम ओर 
गोंदसे परढेँकी दीवार अथवा दूसरे पास वाले चौखटेसे 
चिपका दिया हो तो पहले खुर्पोसे जोड़ छुड़ा लेना चाहिए । 
तब धीरेसे इस चौखटेको निरीक्षणकेल्िए निकाला ञ्ञा 
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सकता है। अब चौखटेके दोनों किनारोंकों अगुल्ली और 
अंगूठोंसे पकड़ कर आँखेंके सामने लाओ। चौखटेकों 
खड़ी स्थितिमें रखना चाहिये ओर पारी-पारीस दोनों पृष्ठों- 
का निरीक्षण करना चाहिए । निरीक्षणके बाद मक्खियोंको 
बुरुशस हटाकर करंडमें डाल देना चाहिये और चोखटकों 
बाहर द्वारके पास रख देना चाहिये। एक चौखटक बाहर 
रहनेपर दूसरे चौखदोंका निकाज्नना बहुत सुगम हो 
जायगा । श्रव श्रन्य चौखटोंकी भी परीक्षा की जा सकती 
है। निरीक्षण करते ससय इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि उस चौखटमे रानी तो नहीों है । यदि उसमें 
रानी हो तो उस शीघ्रतास निरीक्षण करके गृहके अन्दर 
रख दुना चाहिये क्योंकि कभी-कभी निरीक्षण करते समय 
रानोके उड़ जानेका डर रहता है | रानी वाल चौखटेका 
यथासम्भव करंडके बाहर निकालना ही नहीं चाहिये | 

प्रायः देखा गया हैं कि मक्खियाँ चोखर्टोरमं कामके 
छत्तोंके अतिरिक्त बहुतसे छोट-छाटे बेकार छुत्त भी लगा 
दूती हैं। इन बेकार छत्तोका चुर्पीसि अलग करके पासमसें 
रक्खी हुई टोकरीमें डालकर काग़ज़से ढक देना चाहिये | 
यदि काश़ज़से नहीं ढका जायगा तो कुछ मक्खियाँ इन- 
प्र जाकर बेठ जायेगी । 

चोखटोंके निरीक्षणके पश्चात सब चौखर्टोंकों अपने- 
अपने स्थानपर रख देना चाहिये | अब शिशु-खंडको उठा 

श्पू 
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कर प्‌ासमें किसी पटरेपर रख दो। तब करंडकी पेंदीको 
वहाँले १०-१२ पग हटकर किसी काग़ज्ञ, कपड़े था सूखी 
घाससे स्वच्छु कर दो । इसके बाद इसे अपने पुराने स्थान 
पर, जैसे पहले रक्खा था ढीक उसी प्रकार रख दा | तेज 
इसके ऊपर शिशुखंड और शिक्षुखंडके ऊपर संधुखण्डको 
क्रमानुसार रक््खो, और अन्तर ढक्कन छगा दो | ध्यान 
रहे कि भीतरी और बाहरी ढक्कनोंके बीच मर्खियां न 
रह जाये । 

सधकी छऋतुमें मक्खियाँ शांत रहती हैं : उस समय 
मधुखण्डका निरीक्षण एक बच्चा भी कर सकता हैं किन्तु 
शिशुखण्डका निरीक्षण करना इतना सरल न हे । 
शिशुखण्डका निरीक्षण करते समय विशेष सावधानीसे 
काम करना चाहिये । 

एक पृष्ठ देख चुकनंपर दूसरा एुष्ड देखनेकेलिए 
चौखटेको डलटना हो तो स्मरण रखना चाहिए कि अंड 
बच्चों या मधके कारण छुसे बहुत भारी हो जाते हें और 
असावधानीसे घुमानें या रखनं-उठानेसे डनक हूढद जान- 
का डर रहता है। जिन छुत्तोपर नर बेठे होते हैँ वे तो 
और सी भारी हो जाते हैं, इसलिये उनके हृटनेका डर ओर 
भी अधिक रहता है ! 

यदि परीक्षा करते समय मक्खियाँ बिगड़ जाय तो 
घुआँकरका उपयोग करना चाहिये। खूब घुओं देनेसे 





ध् 
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प्‌ 


हैं.हड 


मक्तखियाँ बसमें आ जाती हैं। ऐसे समयमें थोडा ही घुओँ 


देनेसे शांत हानेके बदल मक्खियों ओर अधिक क्रोधित 
हो जाती के स्थानपर एक कपड़ा कार्बोलिक एसिड- 


शिगाकर करंडपर डाल द्ेस ली काम चल सकता 


हैं| काबोलिक एसिडसे सी सक्खियाँ बसमें आ जाती हैं 


निरीक्षणका उहृश्य--निरीक्षणका डह्ेश्य ऋतु- 
पर निभर है। करंडोंक्ा निरीक्षण वसन्त ऋतुफे आरस्भ- 


का 


से जलकर पाला पढनेके ७-८ सप्ताह पहले तक बरादर करते 
रहना चाहिए ! निरीक्षण करते समय निम्न लिखित बातों- 


का विशेष ध्यान रखना चाहिय 


हि 


( १ ) रालीकी उपस्थिति--करंडका निरीक्षण करते 


जे 


०४४. 


समय देख खोना चाहिए कि रानी हैं। रानीको उप 


स्थितिका पता लगानंकलिए छत्तोंस) अंडों ओर बच्चों- 


को देखना चाहिये | यदि छुच्की कोठरियांसें अंड और 
बच्चे नियमानुसार दिये हुए हों तो झममझानगा उाहिये कि 
रानी उपस्थित है। रानी प्रायः छीचछे दत्तोर्में रहती हे 
इन्हीं छुत्तेमें वह अंडे दुती ४ । रानी वाल दछत्तरमें एक 
स्थानपर बहुत-सी मक्खियों एकत्रित रहती हैं ! ये मक्खियाँ 
चारों ओरसे रानीको घरे रहती हैं । निरीक्षण करनेकेलिए 
जब रानो वाला छुत्ता बाहर निकाला जाता हैं तो बहुधा 
रताकेलिए अन्य मक्खियाँ रानीको बीचमें छिपा लेती हैं 


तो भी रानीको देखनेकेलिए मक्खियोंकों छेड़ना नहीं 


कं 
रु 
] 


के 


१४ 
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चाहिये। सक्खियोंकोी छेड़नेपर रानी के उड़ जानेका डर 
रहता है । हज़ारों मक्खियोंके बीचमें घिरी रानीका पता बहुधा 
सुगमतासे नहीं लग सकता । 

यदि करंडमें रानी नहीं है तो इसका पता मक्खियोंके 
व्यवहारसे लग जायगा। रानीके न रहनेका पता पाते ही 
सारी सक्खियाँ बड़े ज़ोरसे सिनभिनाना प्रारम्भ करती हैं 
मानों उनपर कोई आपत्ति आ पड़ी हो | वास्तवमें रानी- 
का न रहना आपत्ति ही है क्योंकि बिना रानीके उनके वंश- 
का क्षय हो जायगा | ज्योंही बिना रानीवाला करंड खोला 
जायगा त्योंही इस प्रकारकी बेचेनीकी भिनभिनाहट सुनाई 
पड़ेगी । कभी-कभी थोड़ी-सी मक्खियाँ ही भिनभिनाती हैं 
ओर बाकी सब शांत बेठी रहती हैं। किन्तु अधिकतर सारी- 
की सारी मक्खियाँ ही मिनभिनाने लगती हैं | इनकी इस 
सिनभिनानेकी ध्वनिको सुनकर अनुभवी समधुमक्खो-पालक 
तुरन्त जान जाता है कि करंडमें रानी नहीं है | इस भिन- 
भिनानेके साथ-साथ यदि सधुकी ऋतुमें अंडे-बच्चे न हों 
तब तो यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि करंडमें रानी 
नहीं है । इसके अतिरिक्त यद्वि छत्तेमें राजसी कोष्ठ भी बने 
दिखलाई पढ़ें तो संदेह तनिक भरी नहीं रह जाता । 

केवल सिनभिनाहटपर ही पालक निभर नहीं रह सकता 
क्योंकि कभी-कभी रानौके होते हुए भी मक्खियाँ इस प्रकारकी 


भिनभिनाहट करने क्षयती हैं | इसका कारण तब यह रहता 








आम लक ल कल अ... अमन 
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है कि उन्हें किसी आपत्तिकी आशंका रहती है । कुछ 
मक्खियाँ थोड़ेसे घ॒ुएँसे और कुछ मक्खियाँ बहुत अधिक 
घुएसे भी ऐसी ध्वनि करने लगती हैं । फिर, करंडसे जब 
रानीको गये हुए कई दिन बीत चुके रहते हैं तब मक्खियाँ 
इस प्रकारकी भमिनभिनाहट नहीं करती हैं। इसके अति- 
रिक्त, तब तक कमेरियाँ अंडे देना प्रारस्स कर देती हैं। 
यद्यपि इन अंडोंस नर-ही-नर निकलेंगे, तो भी कुटुम्ब कुछ 
समयकेलिए इन्हींकी देखकर अपना दुःख आुलाता है | 
पालकको स्मरण रखना चाहिए कि ये नर रानी द्वारा उत्पन्न 
नरोंसे छोट होते हैं । रानी अंडोंको नियमानुसार कोठरियों- 
में रखती है, परन्तु कमेरियोंके दिये हुए अंडे योंही 
अव्यवस्थित रूपमें रहते हैं | इसलिए ऐस अंडॉको देखकर 
पालकको समझ जाना चाहिए कि ये रानीके दिये हुए 
अंडे नहीं हैं | 

(२) रानीकी उपस्थितिके साथ-साथ यह भरी देखना 
चाहिये कि छुत्ता अच्छी दशामें है या नहों | जब छुत्ता 
अच्छा नहीं बना रहता तो अच्छी रानी भी अपना कार्य 
अच्छी तरह नहीं कर पाती | इसलिये परीक्षा करते समय 
यदि छुत्तमें नरोंकी कोठरियाँ अधिक दिखाई पढ़ें तो उन्हें 
तोड़ देना चाहिये ओर उनके स्थानपर कमेरी मक्खियोंके 
कोर्कों वाली छुतनीद॑ लगा देनी चाहिये। यदि छुत्ता बीच- 
में खराब होगा तो यह डर रहेगा कि रानी कुछ समयके- 


कि 
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लिए अंडे देना बंद न कर दे। जाड़ेके दिनोमें इस बात- 
का ओर भी अधिक डर रहता है। इसलिए निरीक्षण 
करते समय इस बातकी एशंतया जाँचकर लेनी चाहिये 
कि छुत्तेमें कमेरी मक्खियोंके काफी कोठे रहें । 

(३) यदि ६&त्तेमें नर अधिक हो गये हों तो उन्हें मार 
कर कम कर देना चाहिये। 

(४) यदि छुत्तेमें राजसी कोंठे बने हुए हों भौर आप 
पोए न निकलने देना चाहें ओर पुरानी रानो ढीक काम 
करती हो तो इन कोोंको तोड़ देना चाहिये । 

(५) यदि फूलोंकी ऋतु समाप्त हो गई हो और यह 
डर हो कि मक्खियोंकों अरब प्रकृतिसे खानेको नहों मिलेगा 
तो उसके सोजनका भी प्रबन्ध करना चाहिये। मक्खियों- 
को यह भोजन विशेष अकारके बतंनोंमें जिन्हें अंग्रेजमें 
फ़ीडस कहते हैं, दिया जाय तो अच्छा है। यह भोजन 
प्रायः चीनीका शबंत होता है ( आगामी अध्याय देखें ) । 
इस कृत्रिम भोजनसे सक्खियाँ एक तो भूखों मरनेंसे बच 
जातौ हैं; दूसरे, अंडे देनेके दिनोंमें रानी अंडे सुगमतासे 
दे सकती हे। यदि अंडे देनेकी ऋतुमें भोजनकी कमी 
हो जाती है तो कमेरी मक्खियाँ भी कम काम करने लगती 
हैं ओर रानी भी अंड देना बंद कर देती है। किन्तु आवश्य- 
कताके बिना कभी भी कृत्रिम भोजन नहीं देना चाहिये 
क्योंकि इससे मक्खियोंकी आदत ख़राब हो जाती है, 





॒ 
|: 
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यहाँ तक कि जब उन्हें आसानोसे भोजन नहों पमिज्षता 
तो पासमें रहने वाले मनुष्यकों वे डंक मारना प्रारम्भ कर 
देती हैं।फिर,, आसानीले भोजन मिलनेके कारण चे 
आलसी हो जाती हैं । उनमें लूटकोी भी आ्रादत आ जाती है 
ओर शक्तिहीन छत्तसे चुरा-चुराकर भी मधु लाने 
लगती हैं । 

(६) जब करंडमें छुतनीरवँ लगा नया चौखटा रक्‍्खा 
जाय तो चोखटपर इसके रखनेक्ी तिथि लिख देनीं चाहिए । 
दूसरी बार निरीक्षण करते समय तब सुगनतास पता 
चल सकेगा कि इसे भरनेमें सक्खियोने कितना समय 
लगाया । इससे अनुमान किया जा सकेगा कि उस कुटुम्ब- 
को नये चौखटोंकी कितनी आवश्यकता है | 

(७) निरीक्षण करते समय यह भी देखना चाहिये 
कि छत्तमें कीड़े तो नहीं लग गये हैं। यदि कोड़ोंका 
लगना प्रारम्भ हो गया हो तो उस छुत्तको चोखटसे तोड़ 
लेना चाहिए, ओर फिर उसे जलाकर ज़म्मीनमें गाड़ 
देना चाहिये | 

(८) जितने छुत्तों की आवश्यकता मक्खियोंकों हों 
केवल उतने ही छुत्ते करंडमें रहें। जितने भी छुत्ते अधिक 
हों उन्हें चोखटॉंसे तोड़कर अलग कर देना चाहिये | खाल 
बेकार छत्तोंके रहनेसे उनमें कीड़ा रूगनेका डर रहता है। 
पहले कीड़ा इन बेकार छत्तोमें लगता है, फिर धीरे-धीरे 
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दूसरे छुत्तोमें भी पहुँच जाता हे और तब बहुत हाने 
पहुँचाता है । 

(8) यदि करंडमें कोई छिद्गध रह गया हो तो डसे बंद 
कर देना चाहिये, नहीं तो चिडंटियाँ तथा मक्खियोंके अन्य 
वैरी घुसकर हानि पहुँचा दंगे | 

(१०) यदि किसी कारण छुत्ते चोखटॉपर ढीले पढ़ 
गये हों तो उन्हें सुतल्ी या केलेके रेशेसे कसकर बाँध 
देना चाहिये | ऐसा न करनेसे छुत्तके गिरनेका डर रहता 
है तथा हिलनेके कारण मक्खियोंके काममें भी बाधा 
पढ़ती है । 

(११) यदि किसी खण्डमें कम चौखट हों तो उन्हें 
दू-दूरपर रखनेके बदले खटाकर रखना चाहिये। इसके- 
लिए सब चौखरटोंको एक ओर करके दूसरी ओर विभाजक- 
पठ ( डमी ) लगा देना चाहिये । 





नबी 





अध्याय ९५ 


कृत्रिम आहार ओर उसे देनेका उपाय 


प्रकृतिमं मधुमक्खियाँ कुसमयमें अपना संचित मधु 
खाकर काम चल्लाती हैं, परन्तु पाली गई मक्खियोंका मधु 
निकाल लिया गया रहता है। इसलिए उनको कृत्रिम भोजन 
देनेकी आवश्यकता पड़ती है| इसके अतिरिक्त मक्खियोंको, 
उस समय भी जब कि उन्हें वसंत ऋतुके कुछ पहले शिशु- 
पालनकेलिए उत्तेजित करना होता है, भोजन देनकी आव- 
श्यकता होती है | यदि ऐसा न किया जाय तो सकरंद ऋतु- 
के आजानेपर शिश्ु-उत्पादन-कार्य आरम्भ होगा और जब 
काफी कमेरियाँ उत्पन्न हो जाययंगी तब मधु-संचयका कार्य 
आरम्भ होगा । इस अकार मकरन्द-ऋतुका एक अंश बेकार 
चत्ता जायगा ओर उतना मधु-संचय नहीं हो सकेगा जितना 
पहले से ही कृत्रिम भोजनकी सुविधा कर देनेसे होता | 
ऐसे समय जो भोजन प्रयोग किया जाता है उसे “उत्तेजक 
भोजन? कहते हैं । 

पर जहाँ तक हो सके मक्खियोंकों कृत्रिम भोजन कम 
देना चाहिए । मधु निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि 
मक्खियोंको शीत एवं वर्षा ऋतुमें अपना प्राकृतिक भोजन 
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मधु नहीं मिलेगा, अतएव उतना हो मधु निकालना चाहिये 
जितना उनकी आवश्यकतासे अधिक समझा जाय। 
उदाहरण स्वरूप, जिन छत्तोमें तीस सेर मधु है उनसे बीस 
सेर निकाला जा सकता है। जिन छत्तेमिं मथु भी हो ओर 
शिशु भी पले हों उनसे मु निकालनेकी चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये । 


उचित भोजन--( १ ) मक्खियोंका प्राकृतिक भोजन 
सधु है जो वे अपने छत्तोमे बटोर रखती हैं । अतएव जैसा 
ऊपर बतल्लाया गया है मधु निकालते समय कुछ छत्त बिना 
मधु निकाले ही छोड़ दिये जाये तो अच्छा होगा | यदि 
मधुवटीका प्रबन्ध ठीकसे किया जाय तो मधुमक्खियाँ अपनी 


हिजक.' 


निजी आवश्यकताओंसे कहीं अधिक मु एकत्रित करेंगी । 


(२ ) सक्खियोंको भोजनके रूपमें छुत्तोसे निकाल कर 
रक्खा हुआ सु भी दिया जा सकता हे। 

(३ ) मक्खियोंको सोजनके रूपमें चीनीका शीरा या 
शरबत भी दिया जा सकता है, परन्तु यह उतना लाम- 
दायक नहीं होता | 

( ४ ) मक्खियोंको भोजन देनेकेलिए खाँड़ और गुड 
का भी प्रयोग किया जाता है परन्तु ऐसा भोजन मक्खियों- 
केलिए हानिप्रद है। इससे मक्खियोंकों अतिसारका रोग हो 
जाता है और उन्हें मल-त्यागकेलिएु बार-बार छुत्तेसे बाहर 
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निकलना पड़ता है, क्‍योंकि वे अपनी प्रकृतिके कारण छुत्ते- 
में मल त्याग नहों करतीं। विशेषकर शीत ऋतुमें तो उन्हें 
ऐसा भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय बार-बार 
बाहर निकलनेस टठंढ लगने और मसरनेका डर रहता है | 


( & ) परागके अभावसें चुकन्दर, या चना या मटरका 
आठा, और दूधका खोया दिया जा सकता है, परन्तु इनसे 
रोग होनेका डर रहता है ( पृष्ठ ३०१ ) | 


किस लरह बनाना चाडिए--सक्खियोंकों भोजन 
ऋत्वचुसार दिया जाता हैं! यदि उत्तेजक भोजन! देगा 
हो तो नीचे लिखे अनुपात स॑ देना चाहिए ४-- 


चीनी एक भाग 
जक्ष एक भाग 


चीनीको घोलनेकेलिए जलको उबाल ओर आँचसे 
उतार कर चीनी डालनी चाहिए। जब दोनों मित्र जाये 
तब टारटरिक ऐसिड डाल कर ( मात्रा नीचे दी गई है ) 
घोलको अभ्िपर थोड़ी देर उबालना चाहिए, पर ध्यान रहे 
कि घोल जलने न॒ पाये क्योंकि जलनेसे घोत्में विष पेदा 
हो जाता है और इससे सक्खियोंको हानि हा सकती है । 
टारठरिक ऐसिड डालमेक बाद घोलकों आगपर १४ मिनद- 
से अधिक नहीं रखना चाहिए | टारटरिक ऐसिडके कारण घोल 
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जमने नहों पाता । यह दवाखानोंमें बिकती है । इसे नीचे 
लिखे अनुपातसे मिलाना चाहिए :--- 


घोल २० सेर 
टारटरिक ऐसिड १ ओंस (आधी छुटाँक) 
गरीष्म ऋतुमें मक्खियोंको पतला घोल देना चाहिये, 
क्योंकि इस समय सक्‍खीको जलकी आवश्यकता अधिक 


होती है। पतल्ले घोलको बनानेमें उसे डबालनेकी आवश्य- 
कता नहीं होती । 


शीत ऋतुमें मक्खियोंको शीरेके अतिरिक्त मिसरीको 
बरफी बनाकर भी दे सकते हैं । इसके बनानेको रीति निम्न 


है :-- 


पहले चीनी और जलको हे भाग और १६ भागके 
अनुपातसे मिल्ाओ। फिर इसको उबालो । डउबालते समय 
घोलमें कुछ दृढ़ी डाल दो जिससे घोलका मैल ऊपर डठ 
आये । उसे कलछुलसे निकाल कर अलग कर दो । उबा- 
लते समय यह ध्यान रहे कि घोल जलने न पाये। गाढ़ा 
हो जानेपर चाशनीको बड़ी थालोमें उल्दद दो और इसे 
जमनेपर चाकूकी नोकसे बरफ़ीकी तरह काद दो । जमनेपर 
यह मिसरीका रूप धारण कर लेगी। इन मिसरीके टुकड़ों को 
शीत ऋतुमें मक्खियोंको दिया जा सकता है । 





पडरनतपथब25 3५२ क सरल ९८ तपट- 











कृत्रिम आहार ओर उसे देनेके उपाय ] २४५ 


भोजन देनेकी रीति--मक्खियोंको भोजन कई तरह- 
से दिया जाता है। साधारण भोजनकेलिएु किसी भी 
छोटे कटोरे या तश्तरीस काम चल सकता है | इन बरतनों- 
में घोल भर कर ऊपरसे घासके कुछु तिनके डाल कर छुत्तके 
पास या करंडके भीतर ( फ्रमों पर ) रख देंते हैं | मक्खियाँ 
तिनकोंपर बैठ कर रसको चूस लेती हैं । रेलमें ले जाते 
समय, और बहुधा घर पर भी, चोड़े मुह वाली बोतलंमें 
भोजन देते हैं | इसमें शरबत या शीरा सर कर मुंहपर कपड़ा 
बाँध देते हैं ( पृष्ठ १६६ पर चित्र देखे ) और बोतत्ष- 
को चोंखटॉपर उल्नट कर रख देते हैं। इस अभिप्रायसे कि 
बोतल लुढक न जाय, बोतलको एक पटरेके छेदमें खोंस देते 
हैं (पृष्ठ ११६ देखे' )। खुले मुहके चौड़े बरतनोंका भोजन 
मक्खियाँ अपने छत्तेमें शीघ्र जमा कर खेती हैं । 

उत्तेजक भोजन---कुटठुम्बकी शक्ति बढ़ानेकेलिए “उत्ते- 
जक सोजन” दिया जाता हैं जिससे मधु प्रवाहके ससय तक 
काफी कमेरियों तेयार रहें । सबल कुटुम्ब मधु अधिक जमा 
करेगा । ऐसा भोजन मधु-ऋतुके आरम्भमसे ६ सप्ताह पूचे 
देना चाहिये क्‍योंकि रानीके अंडे दुनेके २५ दिन बाद कमेरी 
निकलती है जो २ सप्ताह बाद बाहर जा कर कास कर 
सकती है | साधारण भोजनको ही ऋतुके अनुसार उत्तेजक 
भोजन कहते हैं । 

मधुमक्खियोंकी चरनी--मकरन्द और पराय देने 
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वाले पौधे सामूहिक रूपसे मधुमक्खियोंकी चरनी या 
चरागाह कहलाते हैं। मधुमक्खी-पालनसे प्रम रखने वाले 
व्यक्तियोंको चरनीके विष्यमें कुछ जान लेना आवश्यक 
है| बहुतोंढी घारणा यह होती है कि जब तक उनके पास 
मक्खी घरोंकी रखनेकेलिए कोई फुलवारी न हो तच तक 
उनका यह उद्योग सफल नहीं हा सकता । परन्तु वस्तुतः 
बात ऐसी नहीं है । मसधुमक्खियोंकी आवश्यकताए साधा- 
रण फुलवारीसे पूरी नहीं हो सकती हैं । प्राकृतिक फूलों 
और खेतोंके पौधोंसे ही उनकी आवश्यकताए पूरी होती 
हैं। मक्खियोंके घर जितने ही अधिक फल्बोंके वृक्षोंके 
बीच अ्रथवा जंगली भागोंसें होंगे उतना ही अधिक मधु 
इकट्ठा होगा । पहाड़ी प्ान्तोंसें मचुकी सबसे अच्छी ऋतु 
ल्येप्ट-आपाढ़ तथा आश्विन-कार्तिक हैं । इसके बाद शीत 
ऋतु आ जाती है जब मक्खियाँ अधिकतर छत्तमें ही रहती 
है। मेंदानमें मधुकी ऋतु प्रायः फाल्गुण-चैन्रमें होती है। 
गढ़वाल, अल्मोड़ा ओर नेनीतालके बहुत-से निवासी 
जाड़ेके आरम्भमें सावर अथवा पासके सेदानोंमें आ जाते 
हैं जहाँ उनकी सूमि होती है ओर जहाँ वे उस मौसमसें 
खेती-बारी करते हैं। वे पहाड़ोंपर मधुमक्खियाँ पालकर 
और उन्हें जाड़ेमें अपने साथ नीचे लाकर बहुत लाभ 
उठा सकते हैं। गरमीमें इन कुटुम्बों सहित वे फिर पहाढ़- 
पर चल्ने जा सकते हैं । 








कृत्रिम आहार और उसे देनेके उपाय ] २४७ 


देशके कुछ वृत्चों या फरल्नोके नाम यहाँ दिये जाते हैं 
जिनसे मधुमक्खियोंको सकरन्द काफ़ी मिलता है ओर 
पराग संचयमें भी सहायता द्वोती है । 

अंगूर, अनार, अमरूद, अरहर, आऑँवला, आइड़ , 
आम, आलू-चुजारा, इंद्रवेला, इमलतास, इमली, कह, 
कपास, करेला, किनगोड़ा,; कोहू (37९ ४०), केला, 
काहड़ा, खरब्रज़ा, खौरा, खूमानी ( खूबानी ), गुल्लाब, 
ग्वीराल,  चंपा, चिचिंडा, जंगली नास्पाती, जेई, जंगली 
लौकी, ज्वार, तरवृज़, तरोई, तिल. तुलसी, धनिया, धौला, 
नागफन्नी, नारंगी, नास्पाती, नींबू , नीम, पोर्ट्लाका, 
प्याज़, फालसा, बकायन, बवूल, बरसीम ( (0४68 ), 
बरें ( कुसुम ), विगनोनिया, बुरास, बेल, बेंगन, भिंडी, 
मकई, मटर, भालू, मली, रसभरी, राई, रात को रानी, 
रीठा, लूसन, ल्ीची, लैला, लौकी, शीशम, सना, सरसों, 
सांदन, साकिना, सूयंसुदी, सेब, सेसल, स्ट्रॉबेरी ! 
हाथी-धास, हिन्सरा, ओर प्रायः सभी फलके पेड़ । 


अध्याय ९६ 


पोए 

जैसा पहले बतलाया जा चुका है पोआ मधुमक्खियों- 
के उस समूहको कहते हैं जो किसी कुटुम्बसे निकलकर 
अन्यत्न नवीन कुटुम्ब बसानेको निकलता हे। वस्तुतः 
पोआ छोड़नेसे ही कुटुम्बोंकी संख्यामें वृद्धि हो सकती है । 

कभी-कभी सारा-का-सारा कुटुम्ब अपना घर छोड़- 
कर भाग जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। संभवत: 
पुराने स्थानमें उनको आहार पर्याप्त मात्रामें न मिलता रहा 
होगा, या उनके छुत्तोमिं कीड़े लग गये होंगे चिडेटियाँ, दमिक, 
मूस, साँप या मधुमक्खी-भक्ती पक्तियाँ उनकी सताती होंगी या 
उनको और कोई दुः्ख रहा होगा | अन्यत्नसे पकड़कर 
लाये गये कुटुम्ब भी अपना नवोन घर कभी-कभी छोड़कर 
भाग जाते हैं जिसका कारण केवल यह भी हो सकता है कि 
मक्खियोंको नवीन घर पसन्द नहीं है। कभी-कभी जब 
नवीन रानी गर्भाघानकेलिए बाहर निकलती है तो सारा 
कुटुस्ब उसके साथ निकल पड़ता है। इन सब दशाओंमें यह 
कहना कि कुटुम्बसे पोआ ( 5०777 ) निकला है अशुद्ध 
होगा । कहना चाहिए कि मधुसक्खियाँ भ्रग ( .3.05८07व4 


कर ) गई हैं । 





ली मकान विवि कीी ली की के 
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पोए निकलमनेके पु --परत्येक कटुस्ब साधारण रीति- 
से बढ़ता ही रहता है। जब तक सारा शिशुखंड भर नहीं 
जाता या रानी अधिक अंडे दनेमें असमर्थ नहीं हो जाती 
तबतक कुटुम्बकी जन-संख्या बढ़ती रहतो है। आरस्ममें 
कुटुम्ब केवल कमेरियाँ ही उत्पन्न करता हैं, परन्तु जब जन- 
संख्या पर्याप्त हो जातो है तब कमेरियाँ नर-कोष्ड भी बनाती 
हैं और इस प्रकार तब नर भी उत्पन्न होते हैं । वस्तुतः यह 
पोआ छोड़नेकी तेयारी है। अ्ंतमें, जब शिशुल्लंड नवजात 
मधुमक्खियोंसे प्रायः भर जाता है और भीड़ अ्रधिक हो 
जातो है तो कमेरियाँ राजसी कोष्ड बनाती हैं। जब इन 
कोष्ठोमें अंडे रख दिये जाते हैं तब समझता चाहिए हि 
पोआ छोड़नेका दिन निकट आ गया है । इसके आउन्‍्द्स 
दिन बाद पोआ निकलता हैं। पाआ ठीक क्रिस दिन 
निकल्लेणा यह ऋतुपर निर्भर है। उदादरणतः, कभी-कभी 
पानी बरसनेके कारण मक्खियोंको कई दिनों रुक जाना 
पड़ता है | गरमी पड़नेपर कुछु दिन पहले ही पोआ निकत्ष 
पढ़ता है। साधारणतः पोआ १० बऊँसे २ ब्क भीतर 
दिनमें निकहता है, परन्तु गरमीके दिनेोंमें पोआ दोपहरके 
पहले ही निकल जाता है । 

पोआ निकलनेके लक्षण--प्रकृतिमें, और पालने- 
पर भी यदि विशेष प्रबन्ध न किया जाय, राजसी कोप्ड 
बनानेके बाद कमेरियाँ परिश्रम करना कम कर देती हैं। 

१६ 
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पोआ निकक्षनेके दो-चार दिन पहले वे बहुत ही विश्वाम- 
प्रिय हो जाती हैं। वे मक्खियाँ भो जिनका काम फूलोंसे 
सकरन्द लाना रहता है बहुचा घरपर हो रह जाती हैं । 
इस प्रकार भीड़ बहुत हो जाती है | बहुधा छुत्ते या करंड- 
के बाहर उनका सूंड लग जाता है। पहले लोग समझते 
भे कि जब कभी मधुमक्खियाँ इस भ्रकार बाहर भीड़ लगाती 
हैं तब पोआ अवश्य निकलता है, परन्तु यह बात सत्य 
नहीं है। केवल इसी एक लक्षणपर भरोसा नहीं किया 
जा सकता। गरमीके दिनोंमें, जब सकरंद कठिनाईसे 
मिलता है, मक्खियोंका करंडके बाहर भीड़ लगाना 
दूसरी बात है, ओर पोआ निकलनेसे उसका कोई संबंध 
नहीं है । 

उपयेक्त लक्षणसे अधिक विश्वलनीय लक्षण यह है 
कि पोआ छोड़नेके पहले, मकरन्दका ऋतु होते हुए भी, 
करंडके बाइर जाती हुई और लौटकर आती हुई मक्खियों- 
की संख्या साधारणसे बहुत कम हो जाती है जिसका कारण 
यह होता है कि अधिकांश कमेरियाँ घरपर ही बेटी रह 
जाती हैं । इस समय यदि मधघुखंड खोला जाय तो पता 
चल्लेगा कि उसमें सक्खियोंकी बड़ी भीड़ है। प्रायः कोने- 


कोने तक मक्खियाँ भरो हुई मिलेंगी, जो अन्य समयमें 


कभी नहीं देखनेमें आता | ये मक्खियाँ खूब मधु पौये 
रइतौ हैं। इससे उनका पेट फूब आता है और वे कुछ 
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असाधारण बड़ी लगती हैं। यदि मकरन्दकी ऋतु यह 
ज्क्षण मिल तो सममझाना चाहिए कि पोशञा अवश्य 
निकलेगा । परन्तु उन मधुवस्यिंमें जहाँ अबन्ध अच्छा 
रहता है मधुमविखियोंकों पोआ निकलनेके दिन तक काम 
क्रना पड़ता है और उनके आचरण में अंत तक कोई 
अन्तर नहों दिखत्वाई पढ़ता । 


इसलिए पोझा निकल्नेका पक्का पता पोआ निकल्षने- 
की ऋतुरसं राजसी कोष्ठॉर्म ढोलोंकी उपस्थितिस चत्नता 
है। इन ढोलोंकी अवस्थास ज्ञात होता है कि पोआा संभवतः 
कूब॒तक निकल्लेगा । परन्तु इस विपयमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि रानीके बूढ़ी हो जानेपर या अन्य प्रकारसे 
निकस्मी हो जानपर भी कमेरियाँ नवीन रानी उत्पन्न करने- 
की चेष्टा करेंगी और एस अवसरोपर पोआ निकलनेको 
कोई आशंका नहीं रहती । 

प्रथम पोआ--जब प्रथम पोआ निकज्षता है तो 
उसमें बहुत-स्री प्रोढ़ा कमेंरियाँ घुरानी रानीको साथ लेकर, 
घर छोड़कर बाहर चल देती हैं| घरपर शेष प्रोढ़ा कमेरियाँ, 
नवजात मधुसमक्खियाँ, कोप्ठो्से बन्द सुपुप्त साधारण ढोल, 
ओर कोष्ठोंमें हो बन्द रानियाँ रह ज्ञाती हैं | प्रथम पोएको 
प्रधान पोआ कहते हैं और इसके बाद निकल्ले पोओंको गौण 
पोए । एक हो घरसे कई पोए निकल्ल सकते हैं । किसी एक 
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पोएमें मघुमक्लियोंकी संख्या ऋतुपर निर्भर है। जब 
ढंढ पढ़ती रहती है तो कम सक्खियाँ निकलती हैं । यदि 
८ढ न पड़ती रही तो अधिक मविखयाँ निकलती हैँ। 

पता नहीं कि क्‍यों कुछ मण्खियाँ पोएके साथ चली 
जाती हैं और दूसरी मक्लियाँ घरपर हो रद्द जाती हैं 
संभव है कि बेटवारा आयुके अनुसार होता हो, परन्तु 
जहाँ तक देखा जा सका है कोई अट्टूठ नियम नहीं है । 
झधिक उसर वाली कमेरियोंकों भी धरपर रहते देखा 
गया है और नवजात कमेरियोंको पोएके साथ निकल 
चलनेकी चेष्टा करते भी देखा गया, यद्यपि ये सल्ली भाँति 
उड़ भी नहीं सकतीं । कुछ नर भी पोएके साथ चल्ले जाते 
हैं, यद्यपि अधिकांश नर पुराने घरमें ही रह जाते हैं। 
कभी-कभी तो पोएमें कुदुम्बका तोन-चौथाई भाग निकल 
जाता है । 

कभी-कभी रानी पोएके भारस्भमें ही निकल पड़ती 
है, परन्तु साधारणतः जब शआधा या अधिक पोआ बाहर 
निकल आता है तब वह निकलती है। कभो-कभी तो वह 
एकद्स अंतमें निकलती है। कभी-कभी रानी करंडके बाहर 
निकल नहीं पाती | ऐसी अवस्थामें पोआ लौट आता है। 
हाँ, कहीं दूसरा पोआ दिखलाई पड़ जाय जिसमें रानी 
हो और उसमें प्रथम पोआ मिल जाय तो बात 
दूसरी है । 
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जब पोआ बाहर निकलता है तो उसमेंकी सक्खियाँ 
पहले हवामें चक्कर छगाती हैं | धीरे-धीरे यद्ट चक्कर छोदा 
होता जाता हैं ओर अन्तमें सब सक्खियाँ घना सूंड बना 
कर किसी दृच्चकी डाल्ीपर या अ्रन्य सुविधाजनक स्थान- 
पर बेढ जाती हैं | ऐसे मुंडको मद्तिकापुंज कहते हैं । प्लेट 
* में वस्तुतः मछ्िकापंज ही दिखलाया गया है। भूल- 
से वहाँ छुत्ता शब्द लिखा गया है । 

कुछ समयके पश्चात मक्तिकपुब्जसे मक्खियाँ अलग- 
अत्लग होकर उड़ जातों हैं ओर अपने नवीन स्थानमें जा 
बसती हैं । पुश्चके रूपमें मक्खियाँ साधारणतः १६ मिनद- 
से क्लेकर कुछ घंटोंतक रहती हैं, परन्तु कभी-कभी तो 
एक दिन या इससे भी अधिक ससयतक इसी प्रकार पड़ी 
रहती हैं। इसके विपरीत, कभी-कभी पुराने घरसे निकत्न- 
कर पोआ सीधे अपने नवीन घरमें चज्ञा जाता है और 
सक्तिकापुञश्न नदीं बनता | प्रत्यक्ष है कि ऐसी अवस्थामें वे 
अपना नवीन स्थान पहलेसे ही खोज किये रहती हैं | 
यह नवीन स्थान प्रकृतिमें किसी वृत्चका खोखल होता है । 

इस बातका काफी प्रमाण मिल्ला हैं कि पोआ निकलने- 
के पहले, या जब मक्खियाँ पञ्ञके रूपमें कहीं लटकी रहती 
हैं, अग्रचर भेजे जाते हैं जो नवीन निवास खोजते हैं | कई 
ब्यक्तियोंने देखा है कि किसी वृत्तके खोखलेमें थोड़ी-सी 
मक्खियाँ काम कर रही थीं और फिर एकाएक वहाँ पोशा 
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ञ्रा गया। यह भी देखा गया है कि पञ्ञ-स्थान से नवीन 
निवास तक पोआ सीधे उड़कर जाता है। यदि अग्नचर 


पइलेसे खोज न किये रहते तो अवश्य ही पोएको उचित : 


स्थानकी खोजमें इधर-उघर भठकना पड़ता। इसीलिए 
पालकॉको यह उपदेश दिया जाता है कि पुश्ञके बनते ही 
उसे पकड़ द्वेना चाहिए अन्यथा अग्नचरोंके लोटनेपर 
पोआ संभवतः कहीं दूर चला जायगा । कभी-कभी पोएको 
कई मौल चलना पड़ता है ओर रास्तेमें कई स्थानपर 
पञ्ञ ( (५७८८० ) बनता और हूटता है। 

पोओका स्वभाव साधारणतः मधुर होता है। उनके 
बीचमें पालक या अन्य व्यक्तियों के आ जानेपर भी मक्खियाँ 
आक्रमण नहीं करतों । परन्तु कभी-कभी जब वे कुछ समय 
तक पुश्षके रूपमें रह चुकती हैं तो वे छेड़ने वालेको डुरी तरह 
डह्कू मारती हैं, विशेष कर यदि उनको पुलञ्लावस्थार्मे कई घंटे 
या रात भर रहना पड़ रहा हो। ऋतु प्रतिकूल रहनेपर भी 
पोओंकी सक्खियाँ चिड़चिड़ी हुईं रहती हैं | इसलिए इस 
धारणापर काम करना कि पोएकीौ मक्खियाँ डह्ड न मारेंगी 
डचित नहीं है । 

पोएकी मक्खियाँ, पुराना घर छोड़नेके पहले अपना 
पेट और मधुकोष मघुसे भर लेती हैं । यह कुछ समयके- 
क्विए पर्याप्त होता है। इसलिए नवीन स्थानपर पहुँचते 
ही वे तुरन्त छत्ता बनानेके काममें जुट सकती हैं । थोड़े हो 
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दिनेंसें नया घर तेयार हो जाता है। जब छुत्ता पूरा बना 
भी नहीं रहता तभी रानी अणडा देने कगती है। यदि मक- 
रन्‍द्‌ सुगमतासे मिद्षता हो तो मधु संचयका कार्य भी साथ- 
प्राथ चलता रहता है और शीघ्र अधिक मधु एकत्रित हो 
नाता है । 

आरम्भके दो-चार दिनेमें तो केवल्न कमेरियोंके ही 
कोष्ड बनते हैं, परन्तु जब दो-चार छत्त तैयार हो जाते हैं 
तो नर-कोष्ठ भी बनते हैं। यदि रानी बूढ़ी रहती हे तो 
नर-कोष्ड और सी शीघ्र बनते हैं। रानीके यूवा ओर सबद्ध 
हाोनेपर नर-कोष्ठोंके बनानेसें ऐसी उतावद्दयी नहीं देखी 
जाती | जान पड़ता है कि जब कमेरियाँ इतना शीघ्र छुत्ता 
बनाती हैं कि रानी सब कोष्ठोमें अण्ढे नहीं दे पाती तो 
कमेरियाँ बड़े कोष्ड भी बनाने क्षयती हैं और इनमें नर 
उत्पन्न होते हैं। यदि किसी पोएको ऐसे करणढमें रक्‍्खा 
जाय जिसमें पहलेस कुछ छत्त हों तो मक्सियाँ तुरन्त नर- 
कोष्ठ बनाना आरम्भ कर देती हैं । 

गोण पोए---यदि पोआ ऐसे समय निकल्ला हो जब 
राजसी कोठेके ढोल सुषुप्तावस्थामें जाते हैं और उनका 
सुँह बन्द किया जाता है तो प्रधान पोआके निकलनेके 
लगभग पएुक सप्ताह पीछे नवोन रानी निकद्वेगी । उसे अन्य 
नवीन रानियोंकों मार डढाबनेका अवसर न देकर बहुधा 
एक नवीन पोआ इस रानौको क्षेकर निकद पडता है। यदि 
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प्रबन्ध करता है कि गौण पोए निकलते हो नहीं और हो सके 
तो कोई भी पाआ न निकलने | 

पोओंको ऋतु--साधारण पोए एक विशेष ऋतुमें 
निकलते हैं जिसे “पोओंकी ऋतु”” कहते हैं ) किसी-किसी 
प्रान्तमें इस प्रकारकी ऋतुए वर्षमें दो होती हैं, परन्तु 
साधारणतः ऋतु एक होती है जो दो से छुः सप्ताह तक 
रहती है। यह ऋतु साधारणतः तब रहती है जब अंढे- 
बच्चों और नवजात मक्खियोंकी संख्या महत्तम रहती है । 
थह साधारणतः वसंत ऋतुके अंत या ओऔष्मके आरस्ममें 
रहती है । उन स्थानंमे जहाँ मकरनदकी दो ऋतुए होती हैं 
पोओंकी भी दो ऋतुएं होती हैं । । 

पोओंस घाटा--पोअओंसे मधुमक्खी-पाज्षकको बड़ा 
घाटा रहता है क्योंकि पोओंके निकद्ध जानेप्र प्रौढा कमे- 
रियोंकी संख्या वहुत घट जाती है । जिसका परिणाम यह 
होता है कि सधु अधिक नहीं एकन्नित हो पाता । अधिक 
पोए निकत्न जाने प्र॒तो मधुसंचय प्रायः बन्द हो जाता 


है । इसब्विए ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि पोए न निकद्ये। 


हाँ, जब मधमक्खियोंकी संख्या आवश्यकतासे अधिक हो 
जाय तो पालक स्वयं कृत्रिम पोए निकाज्न सकता है या 
उनका बेंटवारा करके अधिक कुटुम्ब बया सकता है । 
पोओंका उपाय--पाद्कको चाहिये कि वह अपने 
पास कुछ फालतू करंड रक्खे रहे जिसमें पूरी छुतनीदे छगे 
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कुछ चौखटे हों या पुराने खाली छुत्त हों। इनमें पोए पाद्ने 
जायेगे। पोओंकी ऋतुके आनेके पहले ही इन्हें तेयार कर 
ल्लेना चाहिए । यदि कुटुम्बकी संख्या बढ़ानकी इच्छा हो तो 
जितने करंड चालू हों कम-स-कम उनके आधे फालतु करंड 
उपयक्त रीतिसे तेयार करके रखना चाहिए, परन्तु यदि 
पहलेसे ही पर्याप्त कुटुम्ब हो ओर उनकी संख्या बढ़ानेकी 
इच्छा न हो तो चार या पाँच चालू करंड पीछे एक फालत्‌ 
करंड तेयार कर त्लेना काफी होगा | 

पोओंक मसंसूट्स बचनेकेलिए पहला काम तो यह करना 
चाहिए कि सवंदा ध्यान रक्‍्खा जाय कि किसी कुटु म्बको 
शिशुखण्डमं स्थानकी कसी न हो । जबन्जब आवश्यकता 
जान पड़े तो उनको छुतनीव लगे चौखट देते चल्नना 
चाहिए और आवश्यकता ज्ञान पड़े ता एक शिशु खणड ओर 
रख देना चाहिए | 

फिर, सब रानियोंका पंख काट डालना चाहिए ([ पृष्ठ 
२६० देखें )# । इससे यह होता है कि यदि पालककी 
अनुपस्थितिमें कोई पाआ निकल्लेगा तो पोआ दूर नहीं जा 


# श्री वी० के० मेहता ओर डाक्टर मिलेन्सका अनु- 
भव है कि मैदानी खैरा रानीका पंख काटनेपर छुत्तेका 
काम ठीक नहीं चलता | साधारणतः कुटुम्ब नवीन रानी 
उत्पन्न करके पुरानी रानीको निकाल देता है । 





ख्ल्सेडही. 7. आह 
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सकेगा | हाँ, यह अवश्य डर रहता है कि रानी भी पोएके 
साथ निकले परन्तु उड़ न सकनेके कारण भूमिपर ही रंग 
कर कहीं इधर-उधर चली जाय ओर खो जाय या मर जाय; 
परन्तु रानी और पोआ दोनों खो देनेसे तो यही अच्छा है 
कि केवल रानी ही खो जाय । पालक आसानीसे नवीन 
रानी दे सकता है। इसलिए जब पाल्ककी अनुपस्थितिमें 
पोआ निकले ओर रानीके पंख कटे हों तो पात्चककों चाहिए 
कि पोआके लौटनेपर उसकी जाँच करके देख ले । रानी 
न हो तो नवीन रानी देनेका प्रबन्ध करना चाहिए ( रानी 
देनेकी विधि अ्रन्यन्न दी गई है ) | 

हालमें पालकों ने अपने प्रबन्धमें इतनी उन्नति कर लो 
है कि अब उन्हें रानीके पंख काटनेकौ आवश्यकता नहीं 
रहती । अच्छा प्रबन्ध रहनेपर पोआ विरलेही अवसरों- 
पर निकलता है । तो भी नवीन पालकॉोंको रानीका पंख 
काट देनेसे ही निश्चिन्तता मिलती है | कुछ पात्कोंको पंख 
काटनेमें आपत्ति इस बातकी होती है कि रानीके खोजनेमें 
बहत-सा समय व्यर्थ जाता है। कुछुकों डर लगता है कि 
रानीका पंख काटनेकी क्रियामें वह कहीं दृब न जाय, परन्तु 
यदि नीचेको विधिसे कास किया जायया तो इसकी संभावना 


. बहत कम रहेगी | 


रानीका पंख काटना--यदि रानीको उठानेका 
क्रम्यास न दो तो पात्नकको पहले नरोपर अभ्यास करना 
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चाहिए । जब पालक इस क्रियामें सिद्धुइस्त हो जाय तसी 
उसे रानीका पंख काटना चाहिए। परन्तु इतनेपर भी अच्छा 
यही होगा कि पहली बार किसी ऐसी रानीपर यह क्रिया 
की जाय जो अधिक मुल्यकी न हो । बराबर ध्यान रखना 
चाहिए कि रानीकोी या तो पंखके बल्ल या धड़के बद्च पकड़ा 
जाय, जेंसा प्लेट ८ में दिखलाया गया है। पेटके थोड़ा भी 
दब जानेपर बहुत हानि होनेकी संभावना रहती है । केवल 
एक ओरके बड़े पंखका श्राधा काट देना पर्याप्त होगा। 
झणथिक नहीं काटना चाहिए | 

पोए पकड़ना--जब रानीका पंख कटा रहता है या 
द्वारपर श्रवरोधक लगा रहता है और इसलिए रानी बाहर 
नहीं निकज्ष सकती तो पोएका पकढ़ना सरव्ध रहता है । 
यदि रानीका पंख कटा हो और वह बाहर निकल्ष आई हो 
तो वह भूमि पर कहीं पासमें ही मित्र जायगी। तब उसे 
पिंजड़ेमें बन्द कर ल्लेना चाहिए ( चित्र १६ देखें )। अवब- 
रोधक लगा होगा तो रानी करंडसें ही होगी | अब, जब 
पोआ बाहर ही रहता है, पुराने करंडको पुराने कुदुम्ब सहित 
हटाकर कहीं दूसरे स्थानपर रख दिया जाता है और उसके 
स्थानमें नया करंड रख दिया जाता हैं। ऐसा करनेपर जब 
पोआ अपनी रानीको साथमें न देखकर वापस दोटता है तो 
नये करंडमें आ बसता दे | श्रब रानीको पिंजड़ा सहित इस 
करंडमें ढाद्व देते हैं ओर पीछे सुविधानुसार पिंजड़ा खोल 
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दिया जाता है। इस अकार पोआ नवीन करंडमें पुरानी 
रानीको ज्ञेकर गृहस्थी चलाता है और प्राना परिवार पुराने 
करंडमें राजसी कोठेसे निकली किसी नवीन रानीको त्लेकर 
अपना निर्वाह अलग करता है । 


यदि पोआ रानी सहित निकल गया हो ओर किसी 
असुविधाजनक ऊचे बृह्नपर पुन्ज बनाने जा रहा हो तो 
पिचकारोसे पानीकी घार मारनेसे बहुधा लाभ होता है 
क्योंकि वे तब वहाँ पुञ्ष न बनाकर कहीं दूसरी जगह, संभ- 
वतः पालककेलिए अधिक सुविधाजनक स्थानमें वे पुञ् 
बनावेंगो | पुझसे डड़कर नवीन निवासकौ ओर भागती हुईं 
मक्खियोंको यदि अच्छी तरह पानीसे मिगा दिया जाय तो 
सम्भवतः वे फिर पुम्ज बना लेंगी ओर इसलिए पकड़ी जा 
सकेगी । 


यदि पुञ्च किसी बत्तकी डालीपर त्लगा हो तो उनको 
पकड़ त्ञानेंका सबसे सुगम उपाय यह है कि डाली हो काट 
ली जाय ( प्लेट « )। इस कासको विशेष सावधानोसे 
करना चाहिए, क्योंकि रूटका लगनेसे मक्खियाँ गिर पड़ेगी 
ओर फिर उड़कर कहीं दूसरे स्थानपर चली जायेगी । डाद्ी- 
को काट ल्लेनेपर पुञ्षको करंडके द्वारके पास रख देना चाहिए। 
तब कुछ सक्खियोंको किसी नरम टहनीसे द्वारमें डाल देना 
चाहिए । जब कुछ मक्खियाँ भीतर घुसना आरम्भ कर दंगौ 
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तब शेष मक्खियाँ आप-से-आप करंडमें घुसनेकेलिए दौदेंगी। 
थोढ़े ही समयमें सब मक्खियाँ करंडमें चली जायगी | 

यदि पुञ्ष ऐसी मोटी डालपर हो जिसका काटना सुगम 
न हो, या यदि वृक्त बहुमूल्य हो और डाल न काटी जा 
सके तो डालको रकझ्ोर कर या छुरुशस राइकर मक्खियों- 
को किसी टोकरीमें बटोर लेना चाहिए और तब उन्हें करंडक 
द्वारपर गिरा देना चाहिए। उन्हें इस प्रकार उडलनेके 
पहले द्वारक॑ सामने कोई बढ़ा काग़ज़्ञ या समाचार-पत्र बिछ्ठा 
लेना अच्छा होगा । 

यदि बृक्त बहुत ऊंचा हो तो संभवतः सीढ़ीकी आवश्य- 
कता पड़ेगी । परन्तु कभी-कभी पोए इतने ऊँचे वक्षोंपर बेठते 
हैं कि वहाँ तक सीढी नहीं पहुँच सकतो और बहुधा ऐसी 
शाखापर बैठते हैं जिनपर चढ़ना असस्भव होता है। ऐसी 
दशामें रस्सीमें पत्थर बाँधकर पत्थरको शाखाके उस पार 
फेक देना चाहिए | तब रस्सोके दोनों छारोंकों पकड़कर डाल 
मकझोरी जा सकती है। ऐसा करनेपर पोआ वहाँसे उड़- 
कर कहीं दूसरी जगह पुञ्ञ बनाता हैं। सम्भवतः यह अधिक 
सुगम स्थानमें होगा । 

लग्गी--छूग्गी और जालसे भी पोए पकड़े जाते हैं। 
इसकेलिए हाथ भर व्यासका चक्र बाँसकी डाली या फटटी- 
का बनाकर उसे लम्बी छूग्गीके सिरेपर बाघ दुना चाहिए 
( पृष्ठ २०० का चित्र देखें )। यदि बाँसके चक्रके बढ़ल्ल 
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कोहेका चक्र बनाया जाय तो और भी अच्छा होगा क्योंकि 
तब यह अधिक टिकाऊ होगा। इसमें लगभग दो हाथ लंबा 
खंखरे कपड़े या जाल्वीका फोला टाँक दिया जाता है । इससे 
पोझआा पकड़नेकेल्िए क्ग्गोको इस प्रकार पोएके नीचेसे उठाया 
ज्ञाता है कि सारा पुज्ञ इसके भीतर आ जाता है और तब 
शक्रको शाखासे सटाकर खींचनेपर श्रधिकांश मक्खियाँ इसमें 
गिर पढ़ती हैं । इसके बाद लग्गी एंड दी जाती है जिसमें चक्र 
खड़ी स्थितिमें हो जाय । इस प्रकार रोलेका मुह बन्द हो 
जाता है। यदि रोला बहुत गफ कपड़ेका होगा तो मक्खियोँ- 
के दम घुटनेका डर रहेगा; इसलिए इसे मसहरी बनानेकी 
जालीका ही बनाया जाय तो अच्छा होगा | झोलेको उड़ती 
हुई मक्खियोंके बीच उठाये रहनेसे बहुधा वे इसोपर पुञ्ष 
बनाती हैं और इस प्रकार पकड़ी जा सकती हैं । 

यदि किसी समय मोले वालौ लग्गी न हो तो साधा- 
रण छग्गीके सिरेपर दौरीऔर केंची (छोटी लकड़ी) बाँध कर 
कास चलाया जा सकता है । इसकेलिए दौरोको धीरे-से पअके 
नीचे ले जाकर कग्गो के सिरेपर बंधी केंची को पुश्न वाली 
शाखासे छुआ देना चाहिए । फिर इतने ज़ोरसे लग्गीको ऊपर- 
की ओर ठोंकना चाहिए कि मक्खियाँ सब दोरौमें गिर पड़ें । 
तब तुरन्त दौरीको नीचे उतारकर मक्खियोंका अगोछ्ेपर . 
उंडेलकर और उन्हें अगोछेमें बॉधकर करंडके द्वार तक ते 
जाना चाहिए। सम्मवतः दोरीके नौचे त्ञानेमें कुछ मक्खियाँ 
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उड़ जायेगी और कुछ शाखापर ही रह गईं होंगी । इनको 
दुबारा इसी रोतिसे पकड़ा जा सकता है। लग्गी इतनी 
पतली न हो कि ढोंकने पर यह स्वयं लच जाय ओर शाखा- 
में सकटका न लगे । 

फाबा--बढ़ी मधुवरटियोमें तारके रसाबेसे बढ़ी सुविधा 
होती है । यदि कहीं पोएके तुरन्त निकत्ननेके लक्षण दिख- 
लाई पढ़ें तो सारे करंडको ऐसे माबेसे ढक दिया जाता है। 
इस प्रकार पोएको ल्ञाचार होकर ऊाबेके भीतर द्वी रहना 
पढ़ता है ओर पात्क अपनी सुविधाके अनुसार उनसे निपट 
सकता है । 

दूरस पोए लाना--ऋभी-कभी पोए मधुवटीसे निकत्ष 
ही जाते हैं और एक-अआध मीहूपर जाकर पुञ्ञ बनाते हैं । 
कभी-कभी पालककों जंगली पोओोकी सूचना मित्वती है जो 
मधुव्टीसे कुछ दूरपर रहते हैं। ऐसी अवस्थामें पोभ्रोको 
पकड़नेके बाद उन्हें खंखरे कपड़े या जाल्वीके फोलेमें रखकर 
बाइसिकिल या अन्य किसी तेज्ञ सवारीपर लाना चाहिए । 
रहता है | 

पोओंका मिलाप--क्भी-कभी जब कोई सधुसक्खो- 
कुटुम्ब किसी दूसरे कुटुम्बके पोएको भनभनाहठ सुनता है 
सो स्वयं उत्तेजित हो जाता है और उसमेंसे भी पोआ तुरन्त 
निकत्व पढ़ता है । यदि दानियोंके स्त् कटे न होंगे तो ये 

१७ 
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पोए एकमें मिल जायेगे । ऐसे अवसरोंपर एक कुटुम्बको 
मक्खियाँ दूसरे कुटम्बकी मक्खियोंको शत्रु नहीं समझूतो हैं। 
इस प्रकार एक दुरजन कुटुम्बोंकी एक साथ मिलकर और 
केवल एक नवीन रानीको साथ लिए उड़ जाते देखा गया 
है । जब तक कोई डपाय किया जाय तब तक ये पोए दूर 
निकल्ष जाते हैं । 

यदि सब रानियोंके पंख कट रहें तो पोओोंके उड़ जाने- 
की सम्भावना नहीं रह्वती । तब वे कहीं पासमें ही बेठते हैं 
ओर पकड़े जा सकते हैं । यदि कई पोए एक साथ मिल 
गये हों तो उनकी संख्याके अनुखार उनका बँटवारा किया 
जा सकता है । द 

नये करंडोंका स्थान--ऊपर पोओंको पकड़कर नये 
करंडमें रखनेकी बात लिखी गईं है । जब पोआ मकरंदको 
ऋतुमें पकड़ा जाय तो नवीन करंडको पुराने करंडके स्थान- 
पर रखना चाहिए ओर पुराने करंडको कहीं पासमें, सम्भव 
हो तो बगलमें ही, रखना चाहिए | पुराने करंडके राजसी 
कोष्ठेमें-ले एकको छोड़ शेषकों नष्ट कर डालना चाहिए 
जिसमें गोण पोएु न निकल्ले' । एकसे अ्रधिक पोए निकलने- 
पर पुराना कुटुम्ब इतना क्षौण हो जाता है कि पर्याप्त मधु 
एकत्रित नहीं कर पाता । 

नवीन करंड--पोएको पालनेकेलिए जो नये करंड 
डप्योग किये जाते हैं उनमें एक-दो चौखंटे अवश्य ऐसे 
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हों जिनमें असली छुत्ते हों। ये छुत्ते किसी दूसरे करंड- 
से निकाले जा सकते हैं। ये छत्त खाली रहें अर्थात्‌ उनके 
कोष्ठॉमें अंडे-बच्चे या मधु न रहे । शेष चोखटोंमें पूरी छुत- 
नीवे लगी हों । ऐसा करनेसे पोए तुरन्त नवीन करंडकों 
अपना लेते हैं ओर उनके भाग जानेका डर नहीं रहता। 
केवल छुतनीव लगे चोखटोंस पोश्रोंको उतना श्रम नहीं होता 
जितना वास्तविक छुत्तोंस । इन असदो छुत्तोंमें थोढ़ा-बहुत 
मधु हो तो कोई हानि नहीं है, परन्तु यदि पोश्ोको इन 
छत्तोंमे बन्द किया हुआ अधिक सघु मित्र जायगा तो वे 
आल्सी हो जायगे । अन्य चौखटोंमें थोड़ी-थोढ़ीं छुतनोवें 
लगानेसे काम व चल्लेगा क्योंकि तब सधुमक्खियाँ आवश्य- 
कतासे कहीं अधिक नर-कोष्ठ बनायंगी। 

भागना--कभी-कभी नये करंडेंमें रक्‍्खे गये पोए करंड- 
से निकल पढ़ते हैं ओर यदि रानीका पड्ड कटा न हो तो 
उसे साथ ले भाग जाते हैं, या, यदि रानीका पहु कटा हो 
तो किसी दूसरे पोएसें मिलकर चल देते हैं | यह भगद्र ऋरंड- 
में रक्खे जानेके एक घण्टेके भीतर हो सकती है, या अधिक 
समय बाद भी । कभी-कभी तो दो-तीन दिन तक नये करंड- 
में रहकर पोआ भागता है। भागनेका कारण सम्भवतः यह 
होता है कि नये करंडमें स्थानकी कमी, या कोई अन्य 
असुविधा रद्दती है, परन्तु कभी-कभी तो कोई भी प्रत्यक्ष 
कारण नहों दिखताई पढ़ता । 
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इस भगदरका प्रतिशोध करनेके विचारसे शिशुखण्डके 
नीचे दूसरा शिशुखण्ड रख देना अच्छा है। इस नीचे वाले 
शिशुखण्डमें चौखटे न रहें । कुछ दिन बाद यह शिशुखण्ड 
हटा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसपर भी ध्यान 
देना चाहिए कि नये करंडमें वायु-अवागमनका प्रबन्ध अच्छा 
हो ओर यह करंड किसी शीतल स्थानमें बृच्तके छायेमें हो । 
नये करंडमें एक-दो असली खाली छुत्ते भी अवश्य हों, जेसा 
ऊपर बतलाया गया है। यदि एक चोखटा ऐसा रख दिया 
जाय जिसमें अंडे ओर ढोले हों, परन्तु वे अभी कोष्ठोमें 
बन्द न किये गये हों तो पोएके भागनेकी सम्भावना और 
भी कम हो ज्ञायगी । 

यदि पोए निकलकर भागनेकी चेष्टा कर तो उन्हें पकड़ 
कर फिर उसी करडमें या किसी दूसरेमें रक्खा जा सकता 
है, परन्तु यदि भागनेका कोई कारण समझूमें श्राये तो 
उसे पहले दूर कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त रानीका 
पद्ध काटकर रखना चाहिए । 





। 
। 
| 
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पोआ निकलनेका कारण--संक्तिप्त रूपमें पोझआा 
निकल्लनेके कारणका संकेत पहले किया जा चुका है, परन्तु 
यह विषय इतना रोचक और महत्वपूण है कि इसपर 
विस्तार-पूवंक विचार करना उचित होगा। सभी पाक्षक 
जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी बात हो जाती है जिससे 
किसी कुटुम्बमें कटुम्ब-बद्धिको प्रदृत्ति किसी विशेष अवसर 
पर उत्तजित हो जाती है ओर पोआ छोड़नेकी तेयारी होने 
लगती है । यह सभी जानते हैं कि कई कुटुम्ब खूब मधु 
एकत्रित करते हैं ओर सारी मकरंद-ऋतु बीत जाती है तो 
भी उनके ध्यानमें नहीं आता कि पोशा निकालना चाहिए । 
उधर, उसी मधुवर्टीमें दूसरे कुठुम्ब बार-बार चेष्टा करते 
हैं कि पोआ निकाला जाय | फिर, किसी-किसौ वर्ष प्रायः 
एक भी पोआ नहीं निकलता ओर किसी-किसी वर्ष प्रायः 
प्रत्येक कुटुम्बसे पोए निकछते हैं । किसी-किसी प्रान्तर्मे 
प्रबन्ध अच्छा होनेपर पोए प्रायः निकलते ही नहों, परन्तु 
अन्य किसी प्रान्तमें लाख प्रयक्ञ करनेपर पोए निककते हैं । 

पैत्तक प्रवृत्तियाँ--उपयु क् बातोंका कारण खोजने- 
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में कुछ वैज्ञानिकोका ध्यान पेच्तक प्रवृत्तियोंकी ओर आक- 
षिंत हुआ। उन्होंने सोचा कि मधुमक्खियोंकी कुछ जातियाँ 
ही ऐसी होती होंगी जिनमें पोआ निकालनेका स्वभाव जन्म- 
से ही प्रबल होता होगा। ऐसे वेज्ञानिकोंने सोचा कि यदि 
केवल उन कुटुम्बोंके बच्चे पाले जाय जिनमें यह प्रवृत्ति 
बहुत न्‍्यून माज्नामें रहती है तो दुस-पाँच पीढियोंसें यह 
प्रवृत्ति बहुत कुछ दब जायगी । थोड़ी-बहुत सफलता अवश्य 
मिली है, परन्तु सब कुछ प्रयल्ल करनेपर भी ऐसी मधु- 
मक्खियाँ नहीं उत्पन्न की जा सकी हैं जिनमें पोआ निकालने- 
का स्वभाव एकदम न हो | 

शिशखंडकी समाइ--प्रायः सभो मानते हैं कि 
शिशुखंडमें स्थान कम रहनेसे पोए निकलनेकी संभावना 
बढ़ जाती है। देखा गया है कि जिन क॒ट॒ुम्बोंको बड़े शिशु- 
खंड या दो-दो शिशुखंड मिलते हैं उनमेंसे पोझा कम 
निकलता है। परन्तु पोओंका निकलना केवल बड़े शिशु- 
खंड देकर ही नहीं बंद किया जा सकता है ! प्रकृतिमें, जहाँ 
कुटस्बोंके फेलनेकेलिए अपरिमित स्थान रहता है, आखिर 
पोए निकलते ही हैं । 

मकरंद-स्राव--कुछका सिद्धान्त है कि अधिक मकरंद- 
स्नावके समय पोए निकलते हैं। उनका कहना है कि 
अधिक मसकरंद-सख्रावके समय मधुमक्खियाँ अपनेको इतना 
सुसम्पन्न देखती हैं कि वे नया घर बसानेमें अपनेको सम 
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समझती हैं। परन्तु इस सिद्धान्तके बिरुद्ू यह घात है कि 
उन प्रान्तमें भी जहाँ मकरंद इतना कम निकलता है कि 
कुटुम्ब अपना ही निर्वाह श्रच्छी तरह नहीं कर पाते, पोए 
निकलते हैं। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि मकरंद-स्लावका 
थोड़ा-बहुत प्रभाव पोआ निकल्लनेपर अवश्य पढ़ता है ! 


रानीकी आयु--बहुतोंका विश्वास है कि युवा रानिययों- 
के रहनेपर पोए नहीं निकलते, या कम निकल्ञते हैं| यह 
बात एक सीमा तक सत्य है, परन्तु पूर्णतया नहीं, क्योंकि 
किसी-किसी ऋतुमें पोए निकल्लनेकी महामारी-सी आ जाती 
है ओर बहुतसे पोश्रोंमें युवा रानियाँ ह्वी रहती हैं। तो 
भी इस सिद्धान्तमें बहुत-कुछ यथाथता है। इसलिए यह 
अच्छी बात है कि कुटुम्बों को प्रति वर्ष नवीन रानो दी 
जाय । इससे पोआ निकद्धनेकी संभावना कम हो जानेके 
अतिरिक्त यह भी ज्ञाभ होता है कि युवा रानी बूढ़ी रानी- 
की अपत्ता अधिक अंडे दे सकती है । 


रानीके बूढ़ी हो जानेपर एक बखेडा और होता है। 
पहल्ले तो कुटम्व बूढ़ी रानीको हटाकर नवीन रानी पानेके- 
क्षिए राजसी-कोष्ठोंकों बनाता है। परन्तु पीछे, जब नवीन 
रानियोंके निकलनेका समय आता है तो कुथ्म्बकी पोआा 
निकालनेकी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और पोआ निकल 
पड़ता है। साधारण पोओं ओर इस प्रकार निकल्वे पोझो- 
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में थोड़ा-बहुत अन्तर होता है परन्तु इन सूक्ष्म बातोपर 
यहाँ विचार करना आवश्यक नहों जान पढ़ता | 

नवजातोंका बाहुल्‍्य--एक जरमन वैज्ञानिक ( गर- 
स्‍्टंग ) का सिद्धान्त है कि कुटम्बमें नवजात शिशुअंकि 
बाहुरयके कारण पोए निकलते हैं । इससे इस बातका उत्तर 
मित्न जाता है कि क्यों अंडे-बच्चे वाले कुछ चौखटोंको 
हटा देनेपर कुटम्बॉंकी पोए निकालनेकौ इच्छा दब जातो 
है | परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि अ्रनेक कारणोंमेंसे यह 
भी केवल एक कारण है, क्योंकि जब कुछ लोगों ने ऐसा 
प्रबन्ध किया कि अंडे-बच्चे वाले चोखटे हटाकर बराबर 
दूसरे करंडमें रख दिये जाने छगे तो भी पहले करंड वाज्े 
कुटम्बसे पोए निकल्ले । 

भीड़--रातमें तो सभी मक्खियाँ करंडमें रहती हैं, 
परन्तु जब दिनमें भी, अधिक गरसीके कारण या पानी बरसते 
रहनेके कारण, सब मक्खियोंको घरमें ही रह जाना पढ़ता है 
तो सबल कुटस्बोर्में कष्ट होने लगता है | तब मक्खियाँ शीघ्र 
पोआ निकालनेका प्रबन्ध करती हैं | वायु-आवागमनका 
अच्छा प्रबन्ध न रहनेपर या करंडॉपर धूप लगनेसे यह कष्ट 
ओर भी बढ़ जाता है। इसलिए इन बारतोंपर ध्यान रखना 
चाहिए । 

छोट कट॒म्बॉमें बहुधा यह होता है कि करंडमें बहुत- 
सा चौस्तटा ओर छूत्ता रहनेपर भी कृटुस्ब करंडके पुक 





डं 
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अंशर्में ही रहता है | शिशुखंडमें ही वह मधु भी रख लेता 
है | इसलिए उसको भी भीड़का उतना ही अनुभव होता 
है जितना बड़े कटम्बोको | इसका उपाय यह है कि अ्सत्नी 
छत्तवाले दो-एक चौखट मधुखंडमें लगाकर मधुमक्खियों- 
को ऊपर आकर्षित करनेकी चंष्टा की जाय या डिमारी रीति- 
का उपयोग किया जाय ( नीच देख ) | 


पोआ रोकनेके उपाय--नीचे पोआ रोकनेके कई उपाय 
दिये जाते हैं, परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि एक स्थान 
में जो उपाय सफल होता है वह दूसरे स्थानमें असफल हो 
सकता है, ओर एक ऋतुमें जिस विधिसे काम चलता है 
वही विधि दूसरी ऋतु या दूसरे अवसरपर निकम्मी सिद्ध 
हो सकती है। फिर, कोई रीति किसी कुटुम्बकेत्निए अच्छी 
पढ़ती है, कोई क्िसीकेलिए | उपाय ये हैं-- 


(१) उचित रानी--बथासम्भव ऐसे छुटुम्बोंकी 
नवीन रानियाँ लेनी चाहिए जिनसे पोए कम निकलते हों | 
उन कुट॒स्वेंके राजसी कोष्ठोंकी आरस्ममें हो काट देना 
चाहिए जिनसे पोए अधिक निकलते हों | इस प्रकार कुछ 
समयमें पालकके पास अधिकांश ऐसे ही कटुस्ब रहेंगे जिनमें 
पोआ निकालनेको प्रवृत्ति कम होगी। 

(२) दोहरे शिशुखंड--सदा ध्यान रहना चाहिए 
कि शिशुखंडमें रानोकी अंडा देनेकी शक्तिसं अधिक ही चौखटे 
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रहें और यदि सब चौखटे प्रायः भर जायें तो दो शिशुखंडों- 
को एकके ऊपर एक रखनेमें संकोच न करना चाहिए | 

(३ ) नर--पुरी छुतनीवें देकर ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिए कि नरोंकी संख्या बहुत कम रहे । अधिक नरोंसे 
भीढ़ बढ़ती हे ओर लाभ कुछ नहीं होता । 


(४ ) वायु-आवागसन--सदा ध्यान रखना चाहिए 
कि करंडका वायु-आवागमन छेद स्वच्छु रहे | यदि अनुमान 
किया जाय कि मधुमक्खियोंको काफ़ी हवा नहीं मिल रही है 
तो और बड़े छेदका वायुदंड लगाना चाहिए ।या वायुदंडको 
एकदम हटा देना चाहिए ऐसा भी किया जा सकता है कि 
पेंदेकी अगल-बगल वाली ल्कड़ियोंसें भी छेद करके उसपर 
जाली जड़ दी जाय । जब बहुत गरमी पड़ती है तो कुछ पालक 
शिशुखंड ओर मधुखंडको खिसकाकर इस श्रकार रखते हैं 
कि दीवारपर दीवार पड़नेके बदले एक दीवार आगे इतनी 
बढ़ी रहती है कि आध इंचकी झरी पड़ जाती है । इस 
प्रकार वायु तो खूब जा सकती है, परन्तु मधुमक्खियोंके 
शन्नुओंका छुत्तोतक सुगमतासे पहुँचना भी संभव हो 
जाता है। 

( ५ ) छाँह--करंडपर धूप पड़नेसे करंड तप जाता है 


जिससे मधुमक्खियोंको बहुत कष्ट होता है। बहुत-सी 
मक्खियाँ तब बाहर न जाकर घरपर ही रहती हैं और अपने 





| 
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पंखसे हवा करतो रहती हैं | इससे मधु भी कम हीं संचय 
होता दहै। यदि ओर कोई उपाय न हो सके तो करंडॉके 
ऊपर छुप्पर छा देना चाहिए | 

(६ ) शिशुखंडमें मधु--दुबंल कुटुम्बकी मक्खियाँ 
बहुधा शिशुखंडके छत्तमें ही मधु एकत्रित करतो हैं । ऐसी 
मक्खियाँ एक बार मधथुकों कोष्ठॉर्में बंदकर देनेपर उसे उठा- 
कर मधुखंडमें नहीं ले जाना चाहतीं और इस प्रकार कुटुम्ब- 
के बढ़नेपर जगहकी कमी हो जाती है। एस अवसरपर 
डिसारोी रीतिका उपयोग करना चाहिए ( नीचे देखें ) । 

( ७ ) सबल कुटुम्बका महत्व--यद्यपि यह बात 
विचित्र जान पड़ती है तो भी सच्ची बात यही है कि सबल 
कुटुम्बोंकी पोआा निकालनेसे रोकना अधिक सरल हे । 
सबत कुट॒म्ब अधिक स्थान पानेसे फेल जाते हैं और इस 
प्रकार भीड़ ओर धक्कम-धक्ता कमहो जाता है, परन्तु 
दुबल कटुम्ब बहुधा परिमित स्थानसें हो पड़े रहते हैं, चाहे 
उनकेक्षिए कितने ही नये चोखटे रख दिये जाये । सबत्न 
कटुम्बोंसे अधिक सधु मिलता है । इसलिए दोनों कारखों- 
से चेष्टा यही करनी चाहिए कि सघधुवटोके सब कृटुम्ब 
यथासम्भव खूब सबल हों । 

( ८) मधुखंडमे पर्याप्त स्थान--अल्पवयस्क मधु- 
मक्खियोंकों मधुखण्डमें आकर्षित करनेकेल्िए प्रत्येक ज्ञात 
डपायका उपयोग करना चाहिए । ये मक्खियाँ मधुखण्डके 
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छुत्ते बनाती हैं और मधुको ठिकानेसे रखती हैं। इनके मधु- 
खण्डमें आजानेसे शिशुखण्डकी भीड़ कम हो जातो है | 
इनको आकर्षित करनेकेलिए ध्यान रखना चाहिए कि सधु- 
खरडमें घुसनेका साग सुगम हो, मधुखरण्ड स्वच्छु और 
सुखप्रद हो, गरमौमें यह बहुत गरम न हो, जाड़ेमें यह 
बहुत ठंढा न हो, वायुके आने जानेका प्रबन्ध ठीक हो । 
आवश्यकता हो तो केवल छुतनीवके बदले एक-दो चौखर्टों- 
में बना-बनाया खालो असली छुत्ता लगा दिया जाय | 
मक्खियोंको मधुखण्डमें कभ्नी जगहकी कमी न हो । 

(९) छत्तोंमें स्थान--नवीन चौखटोंकी आवश्यकता 
अनुमान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मकरन्दको 
गाढ़ा करनेकेलिए मक्खियाँ प्रत्येक कोष्ठमें थोड़ा-थोड़ा हौ 
मकरन्द रखती हैं। इसलिए जब मकरन्द खूब आता रहता 
है उस समय छत्तोंमें बहुत-सो जगहकी आवश्यकता रद्दती 
है । 

( १० ) शिशुखण्डसे चोखटे हटाना--यदि शिशु- 
खण्डमें श्रधिक भीड़ दिखलाई पड़े और ऊपरके उपायोंसे 
यह भीड़ कम न हो तो शिशुखण्डके कुछ चोखटोॉको मधुखंड- 
में रख देना चाहिए। यथासम्भव ऐसे चौखटे हटाये जाये 
जिनमें ढोले बन्दुकर दिये गये हों। इस उपायसे नवजात 
मक्खियाँ मधुखण्डर्मं निकलंगी ओर शिशखण्डसें अधिक 
भीड़ न होने पायेगी । 
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(११ ) राजसी कोष्ठोंका नष्ठ करना--राजसी 
कोष्ठोंको बनतेही नष्ट करते रहनेसे भी पोओंका निकलना 
बन्द हो जायगा, परन्तु इससे कहीं अच्छा है कि ऐसा 
प्रबन्ध किया जाय कि मक्खियोंकों पोआ निकालनेकी आव- 
श्यकता ही न प्रतीत हो । फिर, राजसी कोष्ठोंकी खोज 
प्रति सप्ताह करनी पड़ेगी । इसमें बहुत समय नष्ट जाता 
है । कभी-कसी सब प्रयत्न करनेपर सी कहीं एक-आध राजसी 
कोष्ठ रह जाते हैं और तब पोआ निकल पढ़ता है । 

रानीके बूढ़ी या निकम्मी हो जानेपर भी राजसी कोष्ड 
बनाये जाते हैं और पोए छोड़नेके विचारसे भो ऐसा किया 
जाता है। यह आवश्यक है कि पालक इन दोनोंकी पह- 
चान कर सके क्योंकि रानी बदलसेके अभिप्रायसे बने कोष्ठो- 
को नष्ट नहीं करना चाहिए । रानी बदलनेके अभिप्रायसे 
बने कोष्डोंकी संख्या कम होती है । फ़िर, वे एक बारगी ही 
नहीं बनाये जाते | वे दो-दो चार-चार दिनोंके अंतरपर बनते 
रहते हैं| पोए निकालनेके अपभ्िप्रायसे बने सब कोष्ठ प्रायः 
एक साथ ही बनाये जाते हैं और उनकी संख्या अधिक 
होती हे । 

इसके अतिरिक्त कुदुम्बकी श्रवस्था देखकर भी अ्रभुमान 
किया जा सकता है कि राजसी कोष्ठ किस अशिम्नायसे बने 
हैं। जब पुरानी रानीके बदले दूसरी रानी उत्पन्न करनी 
रहती दे तो उद्द श्य शिशु-कोष्ठोकी कमी झोर उनके बिखरे 
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रहनेसे प्रत्यक्ष रहता है । पोए निकालनेकेलिए बने कोष्ठोंका 
भ्रभिप्राय अण्डों-बच्चोंकी अ्चुरतासे स्पष्ट हो जाता है। 
प्रन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि कभी-कभी राजसी 
कोष्ठ पहले रानीको बदलनेकेलिए बनाये जा सकते हैं| 
परन्तु पीछे कुटुम्ब अपना विचार बदल सकता है | इसलिए 
चोकन्ना रहना चाहिए जिसमें पोए निकले तो उनको पकड़ा 
जा सके। द 

पोआ निकालनेकेलिए बने रानी-कोष्ठको नष्ट करनेके 
बदले कृत्रिम पोआ भी निकाला जा सकता है (नीचे देखें); 
या रानीका पद्ध काटकर रक्‍्खा जा सकता है जिसमें पोआ 
निकले तो वह पकड़ा जा सके; या द्वारपर रानी-अवरोधक 
लगाया जा सकता है । यह अवरोधक बराबर नहीं लगाया 
जा सकता, क्योंकि इससे कमेरियोको असुविधा होती हे 
और काम कम हो पाता है । 

गोण पोओंकी रोक--यदि प्रथम पोआ निकल जाय 
और उसे पकड़कर नये करंडमें रख लिया जाय तो गौण 
पोओंको रोकनेकी दो रीतियाँ हैं। दोनों ही अच्छी हैं । 

( $ ) यह रीति वस्तुतः वही है जो पहले दी जा चुकी 
है ( पृष्ठ २६१-६२ ) । पुराने स्थानपर नवीन करंडके रहनेसे 
जो मक्खियाँ पुराने करंडसे उड़कर बाहर जायगी उनमें-से 
अधिकांश नये करंडमें ही घुसेंगी क्योंकि यह पुराने स्थानमें 
रहता है और अधिकांश मक्खियोंकों घोखा द्वो जाता है। 
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इस प्रकार पुराना कुटुम्ब इतना दुबंब हो जाता है कि 
उसमें पोए निकालनेको शक्ति ही नहीं रह जाती । जब पुराने 
कुटम्बमें नयी रानियाँ उत्पन्न होंगी तो वे लड़ेंगी और उनमेंसे 
एक ही रह जायगी । थोड़े ही दिनोंमें उसके अंड-बच्चेस वह 
कुटम्ब फिर संपन्न हो जायगा । 


( २ ) यदि डपयु क्त रीतिसे पुराने कुटम्बकोी जन-संख्या 
काफ़ो कम न हो तो छु+सात दिन तक नये ओर पुराने 
करंडोंकी अगल-बगल़ ( यथासंभव सटाकर ) रखनके बाद 
एक दिन जब ऋतु श्रनुकृल हो, लगभग दोपहरके समय, 
पुराने करंडको घीरेसे उठाकर कहीं दूसरी जगह रख देना 
चाहिए । धीरेसे हटानेके कारण मक्खियाँ बाहर जानेके पहले 
नये स्थानको अच्छी तरह न देखेंगी | ओर जब ल्ोटेगी तो 
पुराने स्थानपर जायेगी | वहाँ कंवत्न एक करंड पाकर उसीमें 
घुसेंगी । इस प्रकार पुराने कुटम्बकी जन-संख्या काफी कम 
हो जायगी । 

गोंण पोओंकी विशेषताएँ--गौण पोओोम कुछ 
ऐसी विशेषताएँ होती हैं ज्ञो ध्यान दुने योग्य हैं--- 

( $ ) अंतिस पोएमें एके अधिक रानियाँ भी हो 
सकती हैं | उनके साथ तीन-तीन चार-चार रानियाँ भी देखी 
गई हैं । जान पड़ता है कि अंतिम पोएुके साथ सब फाद्तू 
रानियाँ चक्की जातो हैं । 
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( ३ ) कभी-करी गौण पोए बिना रानौके भी निकत्ष 
पढ़ते हैं । 

पोआ-निषेधघकी डिमारी रीति--पोओकी ऋतुमें 
शिशुखंडसे ऐसे चौखटोंको, जिनमें ढोले कोष्ठोमें बंद कर 
दिये गये हों (या जिनमें अधिकांश कोष्ठ इस प्रकार बंद हों), 
निकालकर मधुखंडमें रख दो । फिर इन चौखटोंके स्थानपर 
शिशुखंडमें ऐसे चौखटे रख दो जिसमें खाली (अर्थात्‌ मधु और 
और शिशु रहित) असली छुत्ते हों | यदि ऐसे चौखटे पासमें न 
हों तो पूरी छुतनीवं लगे चोखटे रक्खो । समधुखंड और शिशु- 
खंडके बीच रानी-अवरोधक जाली लगा दो जिसमें रानी 
ऊपर न जा सके | यदि कहीं राजसी कोष्ठ बनते दिखलाई 
पड़ें तो उनको नष्ट कर देना चाहिए | इस बातकेलिए करंडका 
निरीक्षण हर चोथे दिन किया जाय । ( रानीको झंडा देनेके- 
लिए नये छुत्तके मित्र जानेके कारण नीचे भीड़ कुछ कम 
जान पड़ती है। इसलिए पोए निकालनेकी इच्छा मंद पढ़ 
ज्ञाती है ओर ऐसा भी हो सकता है कि राजसी कोष्ठ न 
बनें । ) २१ दिनमें मधुखंडमें रक्‍्खे गये बंद कोष्ठ वाल्ले 
छुत्तोंसे मक्खियाँ निकल आयेंगी शोर छुत्त खाती हो 
ज्ायगे | इन खाली छुत्तोंकी श्रब फिर शिशुखंडमें रख देना 
चाहिए ओर पहलेकी भाँति शिशुखंडसे सुघुप्तावस्था वाद्वे 
ढोल्ेसे भरे छुत्तोकोी निकाल मधुखंडमें रख देना चाहिए । 
रानी-अवरोधक जात्नी लगी रहने देना चाहिए। जब तक 
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पोओोंकी ऋतु रहे तब तक इसी प्रकार उद्धट-फेर करते रहना 
चाहिए, ओर बराबर ध्यान रखना चाहिए कि कुल मिलकर 
कुटुम्बको अपनी सब आवश्यकताओ्रेकेलिए पर्याप्त स्थान 
मिल्ले । ऐसा करनेसे साधारणतः पोआ न निकलेगा | इस 
रीतिको डिमारी रीति कहते हैं क्‍योंकि इसका आविष्कार 
मिस्टर डिमारीने किया था | 

कृत्रिम पोए--पालक स्वयं पोए जान-बूककर निकाल 
सकता है । ऐसे पोओंको कृत्रिम पोए कहते हैं। कृत्रिम पोए 
निकालनेमें गुण यह हैं कि पोए श्रपनी सुविधाके अनुसार 
निकाले जा सकते हैं ओर मक्खियोंकी इच्छापर नहीं बेटे 
रहना पड़ता हैं । वे संभवतः ऐस अवसरपर पोए निकाद्चेंगी 
जब पालकको उनकी देख-रेख करनंका अवकाश न रहेगा। 
जो कुटुम्ब स्वयं पोआ निकालनेकी तेयारी कर रहे हों उन्हों- 
से झत्रिम पोए निकालना चाहिए | उन कुटुम्बोंस जो मधु 
संचयका काम तत्परतासे कर रहे हों और पाआकी तेयारी न 
किये हों कृत्रिम पोआ निकालनेप्र हानि ही होती हैं । जब 
पोधा निकालनेकी तेयारीमें कहीं राजसी कोष्ठ बना 
दिखलाई पड़े तब कृत्रिम पोआ निकालना उचित हागा। 
संभव है कि जब राजसी कोष्ठ पहली बार दिखल्वाई पढ़ें तो 
पालकको कृत्रिम पोआआ निकालनेका अवकाश न हो | तब 
वह इन कोष्ठोंको नष्ट करके एक सप्ताहका अवकाश पा सकता 
है। कोष्ठोंके नष्ट करनेपर मछुमक्खियाँ अवश्य नवीन राजसी 
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कोष्ठ बनायेंगी, पर॑तु इतनेमें एक सप्ताह लग जायगा | तो 
भी प्रत्यक्ष राजसी कोष्ठोंकी नष्ट कर देनेपर मक्खियोंको 
झाइकर छुत्तोंका अच्छी तरह निरीक्षण कर लेना चाहिए, 
क्योंकि यदि एक भी राजसी कोष्ठ छिपा रह जायगा और 
नष्ट न किया जायगा तो पोआ उड़ जायगा | 
यदि छत्तोंका निरीक्षण बराबर डचित रीतिसे न किया 
जा रहा हो तो रूभव है कि प्रथम बार दिखलाई पड़नेपर 
राजसी कोप्ठमें बड़ा ढोला दिखलाडे पड़े। ऐसे राजसी कोष्ठको 
नष्ट करनेस पाओंका निकलना बंद नहीं किया जा सकता | 
यदि कृत्रिम पोआा निकालना हो तो शीघ्र ही निकालना 
चाहिए । 
कृत्रिम पोआ निकालनेकी रीति यह है--जिस करंडसे 
पोआ निकालना हो उसे एक बगल कुछ हटाकर उसके 
बदले उसी स्वरूपका दूसरा करंड शख दो | इस नये करंडके 
चौखरटोमिं पूरी छुतनीवें लगी हों, या उनमें असली छुत्त हों। 
इस नये करंडके द्वारपर काग़ज्ञ फेला दो और उसीपर पुराने 
करंडसे रानी और अधिकांश सक्खियोंको गिरा दो । इसके- 
लिए चौखर्टोंको बुरुशसे झाड़ू दिया जा सकता है या चौखर्टों 
को रूकस्तोर दिया जा सकता है । फिर कुछ मक्खियोंको 
किसी डालसे खहारा देकर ऐसा प्रबंध करो कि मक्खियाँ नये 
करंडमें घुस जाये। रानी अवश्य नये करंडमें आ जाय | 
ऐसा भी किया जा सकता है कि पुराने करंडका वह चौखठा 
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जिसपर रानी हो रानीसहित नये करंडमें रख दिया ज्ञाय, 
परंतु तब उस चोखटेका विशेष निरीक्षण कर ल्लेना चाहिए 
कि उसमें कहीं राजसी कोष्ठ न बना हो । यदि उसमें राजसी 
कोष्ठ हो तो उस चौखदकों नये करंडमें नहीं रखना चाहिए । 

पुराने करंडमें काफ़ी मक्खियाँ रह जाये जिसमें वहाँ 
अंडे-बच्चे मरने न पायें । यदि चौखर्टोको ऋकम्ोरा गया हो 
तो उनके राजसी कोष्ठोंकी नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 
सकमारे गये चोखर्टोस लूली-लेंगद़ी रानों निकल सकती है 
ओर वह पहल निकलनेके कारण अन्य रानियोका नष्ट कर 
सकती है । उत्तम रानी प्राप्त करनेके अ्रभिप्रायस कुछ रानी- 
कोष्ठ वाल्ले चौखटोंको बिना झकसरूरे ही पुराने करंडमें रहने 
देना चाहिए । 

इसके बाद पुराने करंडका मधुखंड नये करंडके शिश- 
खंडपर रख दिया जाता है, ओर पुराने करंडको नयके 
बगलमें ( बिना मधुखंडक ही, केवल्ल उककन लगाकर ) 
रख दिया जाता है | अब नये करंडपर रक्खे गये सधुखण्ड- 
में खूब मधु इकट्ठा होता है क्योंकि शिशुखणइमें मधु रखने- 
केलिए कहीं स्थान नहीं रहता । फिर ७ दिन बाद, अनु- 
कूल ऋतुमें, ऐसे समय जब अधिकांश मसक्खियाँ चाहर 
निकली हों, पुराने करंडको धौरेसे कहीं कछ दूरपर ले जाकर 
रख दिया जाता है | तब बाहर गई हुईं मक्ख़ियाँ पुराने 
स्थानपर लोटंगी ओर अपना करंड न पाकर नये करंडमें दी 
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घुस जायेंगी। इस प्रकार पुराना कृटम्ब इतना. क्षण हो 
जायगा कि उसमेंसे पोआ न निकल सकेगा । 

बटवाराके सम्बन्ध एक कटम्बसे दो या अधिक कुटम्ब 
बनानेकी विविध रीतियोपर नीचे विचार किया गया है 
परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि बटवाराका मुख्य उद्द श्य 
यह रहता है कि कुट॒ स्बोंकी संख्या बढ़े, चाहे इससे मधुकी 
मात्रा कम ही क्‍यों न हो जाय । परन्तु कृत्रिम पाए निकालने- 
का उद्द श्य यह रहता है कि सधुमक्खियाँ स्वयं पोए निका- 
लने नपाय ओर मधुकी मात्नामें यथासंभव कमी न 
होने पाये । 

जहाँ मकरंद-ऋतु तीब होती है € अर्थात्‌ थोड़े ही 
समयमें सब मकरंद मित्र जाता है ) वहाँ कृत्रिम पोआ 
निकालना अधिक उपयोगी होता है, परन्तु जहाँ मकरंद- 
ऋतु लंबी होतो है ( अर्थात कई महीनों तक मकरंद 
मित्रता रहता है ) वहाँ डिसारी-विधि अधिक उपयोगी 
होती हे । ु 

बंटवारा--एक करंडसे कुछ चौखटोंको और उनपर 
बेडी मक्खियोंकों लेकर दूसरे करंडमें रखकर नया कृटम्ब 
बनाने ओर इस प्रकार पहले कटम्बके दो या अधिक भाग 
कर देनेको बंटवारा ( [)ए07£2) कहते हैं। नोसिखियों- 
के हाथो;ंमें बटवाराके कारण सधुका बड़ा घाटा रहता हे, 
क्योंकि एक सबत्न कुटम्ब दो दुबंल कुटम्बोंसे कह्टीं अधिक 
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मद्चु एकत्रित करता है। साधारणतः इससे अच्छा यही 
होता है कि प्रतीत्ता की जाय ओर जब क॒टुस्बमें पोए निक- 
लनेके लक्षण दिखलाई पढ़ें तब कृत्रिम पोआ निकाल कर 
एक कट म्बर्के दो कर लिये जाय । 

यदि बटवारा करना ही हो तो ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिए कि भ्रत्येक घरको प्रायः बराबर अंड-बच्चे ओर मधघु- 
छुत्ते मिल्ें। इनमेंसे एक धरमें पुरानी रानी रहेगी। दूसरे- 
को नवीन रानी देनी होगी, जिसकी रीति अन्यतन्न विस्तार- 
पूवंक लिखी गयी है। ऐसा बटवारा मुख्य मकरंद-ऋतुके 
आनेके सात-आठ सप्ताह पहले करना चाहिए ! अमरीका- 
के कुछ प्रदेशो्में इस प्रकारक्ा बंटवारा सफलतासे किया 
जाता है; दोनों कुट्म्ब प्रधान सकरंद-ऋतुके आने तक 
सबल्ष हो जाते हैं । 
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छत्तमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रानी होती है। उसके 
बारेमें बहुत-सी बातें पहले बतलाई जा चुकी हैं। शेष 
बातें इस अ्रध्यायमें लिखी जायगी । 

कभी-कभी रानियाँ भल्नी भाँति श्रंडे नहीं दे सकतीं, 
तो भी उन्हें हटानेका कोई डपाय कुटुम्ब स्वयं नहीं करता | 
ऐसी रानियोंको पालक स्वयं हटा दे तो ठीक होगा । निकस्मी 
रानियाँ बहुधा छोटी भी होती हैं ।॥ यदि उनका पता उनके 
आकारसे न लगे तो इस बातसे लग सकता है कि अन्य 
कमेरियाँ उसका बहुत सम्मान करती हैं ( एष्ठ ८०-८१ ) | 

कुछ रानियाँ डचित रीतिखे गमित नहीं हो पातों। 
ऐसी रानियाँ कुछु समय बाद केवल नर ही उत्पन्न करती हैं 
या. कुछ समय तक नर ओर कमेरियाँ दोनों उत्पन्न करती 
हैं। ऐसी रानीको कुटुम्ब स्वयं निकाल देता है, परन्तु यदि 
आवश्यकता हो तो पालकको ऐसा स्वयं करना चाहिए। 
अमरीकाकी रानियेकित्तिप एक ल्ेखकका अनुभव है कि 
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तीन सौ-चार-सौ रानियोंमें एक नर-ही-नर उत्पन्न करने 
वाली निकल जाती है । 

रानी-रहित कुदुम्ब--कभी-कभी किसी दु्घेटना-वश 
रानी मर जाती है | यह गंभीर बात है, क्योंकि यद्दि मक- 
रंद ऋतुमें कुटुम्ब एक दिन भी रानी-रहित रह जाय तो 
मधुकी मात्रामें स्पष्ट अन्तर पड़ जाता है। कारण यह है 
कि एक दिन रानी-रहित रहनेस कुटुस्वमें लगभग एक 
हज़ार मक्खियों कम हो जाती हैं; रानो होती तो एक दिनमें 
इतने अंडे देती ओर इतनी कमेरियाँ उत्पन्न होतींऔर ये 
पीछे मधु लातीं। नोसिखियोंको यह स्मरण रखना चाहिए 
ओर बेमतलब रानीके कामसें हस्तक्षप नहीं करना चाहिए। 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रानी दुत्तपरस नीच न 
गिरने पाये, अन्यथा उसे ऐसी चोट ज्ञग सकती दे कि वह 
अंडे देनेमें असमथ्थ हो जाय । बार-बार छुत्तोंकी खोल-संद 
भी नहीं करनी चाहिए। इससे रानीके कासमें बाधा 
पड़ती है । 

यदि कुटुम्बमें रानी नहों रहती तो इसकी सूचना पालक 
शीघ्र पा जाता है क्‍योंकि तब उनकी भनलननाहट विचित्र 
प्रकारकी होती है ( पृष्ठ २३६ ) | इसके अतिरिक्त हरपर 
ओर उतरने वाले पटरेपर मक्खियाँ आलसी-सली दिखलाई 
पड़ेगी | रानीके रहने या न रहनेका पता छुत्तोस भी लगता 
है। यदि छुत्तेमिं नवीन अंडे और अत्येक आयुके ढोले ओर 
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कमेरियाँ हों तब तो निश्चय है कि रानी है, अन्यथा सम- 
रूना चाहिए कि रानी नहीं है, या है तो वह अंड देनेमें 
असमर्थ है। ऐसी अवस्थामें छुत्तोंकी सूच्म जाँच करके 
पता लगा लेना चाहिए कि कोई रानी है या नहीं । यदि 
कोई रानी न दिखलाई पड़े ओर उस करंडमें तुरन्तके दिये 
अंडे न हों तो किसी दूसरे करंडसे नवोन अंडे सहित एक 
चौखटा लेकर इस करंडमें रख देना चाहिए ओर देखना 
चाहिए कि कमेरियाँ राजसी कोष्ठ बनाती हैं या नहीं । 
यदि रानीके गुम हुए थोड़ा-बहुत समय बीत चुका होगा 
तो राजसी कोष्ठ शीघ्र बनेंगे ओर चोबीस घंटे बाद उनका 
कुछ भाग बना हुआ छुत्तमें दिखलाईं पड़ने लगेगा । तब 


यदि नवीन रानी कहींसे मिल सके तो कुटुम्बको दे देना . 


चाहिए। यदि नवीन रानी न मिल सके और कुटस्बका 
बल अच्छा हो तो कुट॒ुम्बको स्वयं राजसी-कोष्ठोंको पूरा 
करके रानी उत्पन्न करनेका अवसर देना चाहिए; परन्तु यदि 
कुटुम्ब दुबंल हो तो उसे किसी दूसरे कुटम्बमें मिला देना 
: ज्चाहिए | रानी देने और मिलानेकी रीतियाँ सविस्तार आगे 
दी जायगी। क्‍ 

रानीकी गंघध--रानीकी गंध मक्खियोंकेलिए इतनी 
स्पष्ट रहती है कि रानीको अंगुलियोंसे पकड़नेके बाद बहुत- 
सी मधु-मक्खियाँ पालकके साथ-साथ चलेंगी ओर उसको 


अंगुल्ियोंको घेर ल्लेनेकी चेष्टा करेंगो। यदि रानी बाहर 


हि न की लिललीक +स न  83 कल लक कक मत ० अर जअकक नीवछ 2 कल अल के. कक मिड अप निकल. 8०५०: 
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कहीं थोड़ी देरकेलिए भी बेदी रही हो तो मक्खियाँ उस 
स्थानके आख-पास बहुत समय तक मेंडराती रहेंगी । 
जब कोई ऐसे पिंजड़ेको जिसमें रानी बंद रही हो लिये 
रहता है, तो मक्खियाँ पिजड़ेकों घेर लेती हैं ओर पिंजड़े 
तक पहुँचनेपर अपना पंख उसी प्रकार हृपसूचक रीतिसे 
नचाती हैं जेसा वे रानीको पानेपर करती हैं । 
चेतावनी--जब मकरंद-ऋतु नहीं रहती तब छुत्तेमें 
अंडे-बच्चे सी प्रायः नहीं रहते । उस ससय रानी भी साथा- 
रणस कुछ छोटी लगतो है | दोनों कारणोंसे घोखा हो जा 
सकता है ओर ऐसी घारणा हो सकती है कि कुटम्ब रानी- 
रहित है। इसलिए सावधान रहना चाहिए और व्यथ 
नवीन रानी देनेकी चेष्टा न करनी चाहिए | 
रानी-परित्याग --सधुमक्खियोंके नवीन रानी उत्पन्न 
करने ओर पुरानीको मार डाहने या निकाल देनेको रानी- 
प्रित्याग ( 50007866076 ० (276०॥5 ) कहते हैं | 
इसी कामको यदि पालक करे तो उसे रावों-पुनः- 
प्रतिष्ठान ( (२०१४०८०४7४ ) था रानी-बदलना कहते हैं । 
. जब रानी बदली नहीं जाती, केवल आप-से-आप रानी-रहित 
हुए कुटुम्बको रानी दी जाती है तो इस कामको रानी- 
प्रतिष्ठान (077007078) कहते हैं । यदि कमेरियाँ देखती 
हैं क्वि रानी कम अंडे देती है, तो जेसा पहले बतलाया गया. 
है, वे राजसी कोष्ठ बनाकर नवीन रानी उत्पन्न करती हैं 
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और बादमें निकस्मी रानीको मार डालती हैं या उसे नवीन 
रानी मार डालती है। यह स्वभाव वस्तुतः बहुत लाभप्रद्‌ 
है, क्योंकि यदि ऐसा न हुआ करे तो बहुत-से कुटस्बोंका 
लोप हो जाय, परन्तु इससे आधुनिक सधुमक्खी-पालनमें 
एक विशेष हानि होती है। वह यह है कि जब कोई नवीन 
रानी डाकसे मंगाकर किसी रानीरहित हुए या रानीरहित 
किये गये कुटम्बकों दी जाती है तो शीघ्र हौ कमेरियाँ उसके 
परित्यागकेलिएु तेयारी करती हैं। कारण यही जान पड़ता 
है कि यात्राके कष्टके कारण रानी कुछ समय तक अपनी पूरी 
शक्तिसे अंडे नहीं दे पाती। यह भी संभव है कि रानी 
वस्तुतः शक्तिहीन हो । इसलिए रानी देनेके पाँच छुः दिन - 
बादसे छुत्तोंकी जाँच बहुधा करते रहना चाहिए और यदि 
पता लगे कि रानी ठीकसे अंडे देने लग गई है तो राजसी 
कोष्ठोंको (यदि कोई बने हों) नष्ट करके वर्तमान रानीका 
प्रित्याग रोक देना चाहिए । 
रानी-पुने:प्रतिष्ठान--अआशुनिक मधुमक्खी-पालनमें 
प्रत्येक कट म्बको प्रतिवर्ष नवीन रानी देना आयः अनिवार्य 
है, क्‍योंकि एकसे अधिक वर्षकी आयुकी रानी पर्याप्त संख्यामें 
अंड नहीं दे सकती । कुछ पालक नवोन रानीकेलिए पोचा 
छोड़नेके समय उत्पन्न की गयी रानियॉपर भरोसा करते हैं। 
इस प्रकार प्राप्त रानियाँ अच्छी होती हैं ओर यदि रानी पाने- 
कृलिए कोई जल्दी न हो तो इस रीतिका अनुसरण किया 
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जा सकता दै। परन्तु कृटुस्बोंको मनमाना रानो-प्रित्याय 
करने देनेमें अवगुण यह होता है कि थे साधारणतः ऐसे 
समयमें रानी-परित्याग करती हैं जब मकरंदस्त्राव महत्तम वेग- 
पर रहता है। इस समय रानी-परित्यागसे अंड-बच्चोंका उत्पन्न 
होना कछ समयके लिये बंद हो जाता है, क्योंकि नवीन 
रानीके गर्भित होने ओर अंडा देना आरंभ करनेमें कछु समय 
लगता है। परिणाम यह होता है कि मधकी मात्रा 
भी कम हो जाती है। इसलिए अमरीका और यूरोपमें 
अधिकांश पालक किसी रानी बचने वाली अ्रच्छी मधुवटीसे 
रानियाँ मंगाकर रानी-पुनःप्रतिष्ठान करते हैं। रानी-पुन: 
प्रतिष्ठानमें यथासंभव पुरानी रानीको नवीन रानी-प्रतिष्ठान- 
के समय ही हटाना चाहिए । 


रानी-प्रतिष्ठान--रानी-प्रतिष्ठानके पहले छुत्तोंको 
अच्छी तरह देख लेना चाहिए जिसमें इस बातका निश्चय 
हो जाय कि कुटुबमें रानी नहीं दै।यदि कुदुम्ब १०या 
अधिक दिन तक रानी-रहित रह गया हो तो इसका भी निश्चय- 
कर लेना चाहिए कि कुटुस्बमें कुमारी रानी भी नहीं है। यदि 
राजसी कोधष्ठोंक होने की संभावना हो तो उनको खाज-खाज- 
कर नष्टकर डालना चाहिए | 


रानी-प्रतिष्ठानक्रेलिए रानीके पिजड़ेको (चित्र १६) शिशु- 
खंडके .फ्रेमोंकी सिरे वाल्दी लकड़ियोंपर रख दूना चाहिए । तार- 
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वाली जाली नीचेकी ओर रहे ओर इस प्रकार चौखटोंकी लक- 
ढ्ियोंके बीच रहे कि कमेरियाँ डसे छू सके। डाकसे मेंगाई गई 
रानियाँ ऐसे पिंजड़ोंमें आती हैं जिनका मुह मिसरी या मिसरो 
ओर मोटे काशज़से बंद किया रहता है। ऊपरसे टीन रहती 
है। टीन हटाकर पिंजड़ेको करंडमें रखनेपर कमेरियाँ काग़ज्ञ 
और मिसरीको काटकर रानीको निकाल लेंगी । यदि २४ घंटे- 





चित्र १६--रानी-प्रतिष्ठानकेलिए पिजड़ा । 


ऐसे पिंजड़ेमें रानीकों डाल ओर द्वारको मिसरीसे बंद- 
करके रानीको करंडमें रख दिया जाता है । 


में कमेरियाँ कागज़को न काट डाल तो पालककों यह काम 
स्वयं कर देना चाहिए | 

रानी देनेके बाद ओर यह देख लेनेके बाद कि रानौको 
कमेरियोंने अपना लिया है, ६ दिन तक करंड न खोलना 
चाहिए। तब देखना चाहिये कि अंडे देनेका काम सुचारु- 
: रूपसे हो रहा है या नहीं । 

यदि रानीकेलिए विशेष बना हुआ पिंजड़ा न मित्ने 
तो शोशेकी नत्ती या दियासलाईकी डिबियासे भी काम 
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चत्न॒ सकता है। इसमें रानींको रखकर तारकी जाली 
यथा खंखरा कपड़ा बाँध या सी देना चाहिए। डिबिया- 
के भीतर मधु या शीरासे तर की गई थोड़ी रुई पहलेसे रख 
देनी चाहिए जिसमें रानीको आहार मिलता रहे । रानौको 
इस प्रकार शिशुखंडमें तीन-चार दिन तक पड़े रहने देनेके 
बाद डिबियापरसे जाली हटा देनी चाहिए | रानीको पहले 
पिंजड़ा या जालीदार डिबियामें बंद करके करंडमें रखनेका 
अभिप्राय यह है कुटुम्ब अपरिचित रानीको शत्रु समझकर 
मार न डाले । तीन-चार दिन तक कुटुम्बके बीच पढ़े रहने- 
से रानीमें कुटम्ब वाली ही गंध आ जाती है। इसलिए 
तब कुटुम्ब रानीको अपनानेमें नहों हिचकिचाता । 

यदि कभी जददीमें रानी देनी हो तो उसपर अच्छी 
तरह मधु पोतकर या उसे मधुसे स्नान कराकर कुट बके बीच 
रख देना चाहिए | कमेरियाँ उसे चाटकर स्वच्छु कर लेंगी, 
परन्तु यह रीति अच्छी नहीं है । 

कुटुम्ब यदि इतने दिनों तक रानी-रहित रह गया हो 
कि कोई कमेरी अंडा देने लगी हो ( पृष्ठ २३७ देखें ) तो 
रानी देनेके पहले छुत्तोंक उन भागोको जिनमें ये अंडे हों 
काटकर निकाल देना चाहिए । 

सूखी ऋतुकी अपेत्ता ऐसी ऋतुमें प्रतिष्शान अधिक 
सुगमतासे हो सकता है जब थोड़ा-बहुत मकरंद मिल रहा 
हो | सबल कुटुम्बोंकी अपेक्ता दुर्बत्न कुटुम्ब बाहरी रानौको 
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अधिक सुगमतासे अपना लेते हैं । कभी-कभ्ती कोई कुटुम्ब 
किसी प्रकार भी बाहरो रानी नहों अपनाता। तब ऐसे 
कुटुम्बको किसी अन्य कुटुम्बमें जिसमें रानी भी हो मिल्ला 
देना चाहिए | 

पिजड़ा--ऊपर ओर पहले भी कई स्थानपर पिंजड़ा 
शब्दका उपयोग किया गया है, परन्तु यह चिड़ियोंके 
पालनेके पिंजड़ेसे पूर्णतया भिन्न होता है। यह लगभग 
हे इच्च मोटी लकड़ीसें कटे छेंदको तारकी जालीसे मढ़कर 
बनाया जाता है। रानीके भीतर जानेकेलिए लकड़ीमें 
एक श्रोरसे सुरंग या पतला छेद बना दिया जाता है जो 
चित्र $ ६में दहिनी ओर दिखलाई पड़ रहा है। यह सुरंग, 
रानी रखनेके बाद, विशेष मिसरीसे बंदुकर दी जाती है 
जो नरम होती है । 

कभी-कभी, जब डाक द्वारा रानीके श्रानेमें €-६ दिन 
लग जाते हैं, तो रानी आधी या अधिक मिसरी खा गई 
रहती है । यदि रानी-प्रतिष्डानके समय मकरंद न मिल रहा 
हो तो मधुमक्खियाँ भूखी रहती हैं ओर शेष मिसरीको 
आठ-दस घंटेमें ही खा जाती हैं | ऐसे अवसरोंपर पिजड़ेको 
करंडमें रखनेपर भी मिसरीक्रा टीन वाला ढक्‍कन प्रथम 
२४ धरण्टों तक लगा ही रहने देना चाहिए । 

यूरोप ओर अमरीकामें तरह तरहके पिंजड़े बनते हैं, 
ओर प्रत्येकमें कोई-न-कोई विशेष गुण रहता है, परन्तु उनका 
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वर्णन यहाँ आवश्यक नहों जान पड़ता । जो रानी बेचने- 
का व्यवसाय करनेके अशभिप्रायसे इन सबको जानना चाहें 
वे इनका वर्णन अँग्नेज़ी पुस्तकॉमें पा सकते हैं। यदि 
पालकके पास रानी किसी नये तरहके पिजड़ेंमें आयेगी 
तो छुपी उपयोग-विधि भी साथ-ही-साथ आयेगी जिसके 
पढ़नेसे उनका काम चल जायगा । 

फुटकर--डाकसे भेजते समय पिंजड़ोंमें रानीके साथ 
बहुधा कुछ अल्पवयस्क मधुमक्खियाँ भी रख दी जाती हैं 
जिसमें रानीकी उचित सेवा टहल होती रहे । 

डाकसे आई रानी करंडमें प्रतिष्ठित होनेके पश्चात 
साधारणतः दो दिनमें अंडा देने लगती है, परन्तु कभो- 
कभी इसमें एक सप्ताह लग जाता है। रानी देनेके बाद 
' ध्यान रखना चाहिए कि कुटुम्बको आहारकों कमी न हो । 
आवश्यकता प्रतीत हो तो सधु या शोरा खिल्ाना 
चाहिए । 

किसी कुटुस्बके रानी-रहित हो जानके बाद यथासंभव 
शीघ्र ही नवीन रानी देनी चाहिए | जितदा ही अधिक समय 
बीतेगा उतनी ही कठिनाई होगी ! यदि एक बार कुटुम्बमें 
कुमारी रानी उत्पन्न कर ली जायगी तो कुटुस्बर्मं बाहरी 
रानीका प्रतिष्ठान प्रायः असंभव हो जायगा | पुरानी रानौ- 
को बदलना हो तो पुरानी रावोको मारकर तुरन्त नयी 
रानीको रख देना चाहिए । 
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जब सक्खियाँ स्वयं॑ नयी रानीको पिंजड़ेसे स्वतंत्रता 
देती हैं तब उनके उस रानीको मार डालनेकों संभावना 
कस रहती है, परन्तु जब पालकको नयी रानीको पिंजड़े या 
डिबियेसे निकालना पड़ता है तब रानीके मार दिये जानेकी 
संभावना अधिक रहती है। इसलिए जब कभी किसी रानी- 
रहित कुटुस्बमें नयी रानी रखनी हो तो यथासंभव विशेष 
बने पिंजडेका ही उपयोग करना चाहिए । 


रानी-उत्पादन--स्वयं रानी उत्पन्न करना पालकंके 
लिए साधारणतः लाभदायक नहीं होता। अच्छा यही 
होता है कि किसी अच्छी मधुवदीसे रानी मंगा ली जाय | 
परन्तु कभी-कभी स्वयं दो-चार रानियाँ उत्पन्न करनेकी 
आवश्यकता पड़ ही जाती है। तब यह काम निम्न विधि- 
से किया जा सकता है :-- 


नवीन रानियाँ उत्पन्न करनेकेलिए मधुवदीका सबसे 

श्रच्द्ी रानौके दिये हुए अंडोंको लेना चाहिए रानी ऐसी 

हो कि उसका कुटुम्ब खूब मधु इकट्ठा करता हो, स्वस्थ हो, 

मधुर स्वभावका हो और पोए कम छोड़ता हो । 

चुनी हुई रानोको अब अलग छोटे करंडमें, या विभा- 

जक पट लगाकर छोटे किये करंडमें, रखना चाहिए । इसमें 

कुल दो ही चौखटे हों, परन्तु उनमें अंडे-बच्चे अवश्य रहें, 
और उनपर मक्खियाँ खूब हों। ऐसे छोटे कुद्ुग्बको बीज-कुदुम्ब 
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( 700608 ) कहते हैं। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 
इस बीज-कुटुम्बकोी आहारकी कम्ौ न हो ! 
रानीको इस अभिप्रायसे अल्नगकर ख्िया जाता है कि 
उसे प्रतिदिन बहुत-से अंडे न देने पड़ें; अधिक अंडे देते 
रहनेसे उसको शक्ति क्षीण हो जाती है | एक-दो दिन बाद 
बीज-कुटुम्बसे एक चोखटा हटा दिया जाता है और उसके 
बदले आधी छुतनीवँ लगा चोखटा रख दिया जाता है । 
बीज कुटुम्बकी कमेरियाँ शीघ्र ही कोठे बना डालेंगी, और 
रानी इनमें अंडे देगी । लगभग एक सप्ताहर्में इससे प्रत्येक 
आयुके अंडे हो जायगे । छुतनीदके पूरी न होनेके कारण 
छुत्तका नीचे वाला किनारा चौखटकी जड़ तक न पहुँचा 
रहेगा। अब मक्खियोंको हटाकर तेज्ञ छुरीसे छुत्तके उस 
भागकों काट डालना चाहिए जिसमें अंड न हों। इसके 
कट जानेपर छुत्तकी नीचे वाली कोरपर उसी दिनके दिये 
हुए अंड रहेंगे। अब इस चौखटेको किसी रानी-रहित किये 
गये सबल कुटुम्बमें रख देना चाहिए | वह कुटुम्ब तीन 
दिन पहलेसे रानी-रहित किया गया हो ओर अंड वाले 
छुत्ते उसमेंसे सब उसो दिन निकाल लिए गये हों। ऐसा 
कुटम्ब रानी ओर अंडकेलिए अत्यंत लाज्ायित रहेगा 
ओर अंडोंको पाते ही राजसी कोष्ठ बनाना आरंभ कर देगा। 
नहें तीन दिन तक किसी ढोलेको खिलाना न पड़ा होगा । इस- 
लिए कमेरियाँ प्रचुर मात्रामें राजगसी भोजन नवीन ढोल्ोंको 
१९ 
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खिला सकेंगी और इसलिए अच्छी रानियाँ उत्पन्न होंगी । 
यदि इस समय सधघु-ऋतु अच्छी न हो तो कमेरियोंकेलिए 
उचित आहारका प्रबन्ध कर देना चाहिए । 

जब राजसी कोष्ठोंका झुंह बन्द हो जाय तब उन्हें 
संभालकर काट लेना चाहिए और रानी-रहित बीज-कुटम्बों- 
को द देना चाहिए। जितनो रानियाँ उत्पन्न करनी हों 
उतने ही बीज-कुटम्बोंकी आवश्यकता पड़ेगी | इनको एक 
दिन पहलेसे तेयार कर रखना चाहिए । 

राजसी कोष्ठ चुरमुरे होते हैं। इसलिए ध्यान रखना 
घाहिए कि वे दबने न पाये । उन्हें छुत्तोंकी कोरपर उसी 
प्रकार लगाना चाहिए जेसा वे प्रकृतिमें रहते हैं। उनको 
चिपकानेकेलिए दो-सुहे तारका उपयोग किया जा सकता 
है। इस वारको छत्तेमें धंसाकर बीचमें राजसी कोष्ठट रख 
देना चाहिए । फिर तारको इतना और घसाना चाहिए कि 
कोष्ठ कस उठे, परन्तु टूट नहीं | कुछ दिनोंमें रानी निकल 
झायेगी ओर गर्भित होनेके बाद अंडे देने लगेगी, परन्तु 
जब तक उसकी आवश्यकता दूसरी जगह न पढ़े उसे 
झपने ही बीज-कुटुम्बमें रहने देना चाहिए | 

यदि किसी कुटुग्बमें रानी बदलनेकी आवश्यकता हो 
तो ऐसा भी किया जा सकता है कि उपयुक्त रीतिसे प्राप्त 
राजसी कोष्ठकों बीजकुटुम्बमें न रखकर इसी कुटुम्बमें 
सीधे दे दिया जाय; परन्तु ऐसा करनेके एक दिन पहले 
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पुरानी रानीको मार डालना चाहिए, नहीं तो कमेरियाँ 
बाहरसे लाये गये राजसी कोष्ठको नोच डालेंगी । 

बीज-कुटुम्ब--बीज-कुटुस्बकी परिभाषा ऊपर दी जा 
चुकी है । जब एक या दो चौखटेभर मक्खियाँ रहती हैं 
तो कुटुम्बको बीज-कुटुमग्ब कहा जाता है । जब पाँच या छुए 
चौखटेभर मक्खियाँ रहती हैं तो कुटुम्बको बीज-कुटुम्ब न 
कहकर दुर्बल् कुठुम्ब कहा जाता है। बीज-कुटुम्बोंसे प्रायः 
कुछ भी मधु नहीं प्राप्त होता । ऐसे कुदुग्ब साधारणतः 
रानी उत्पन्न करनेकेलिए या कुटुम्बोंकी संख्या बढ़ानकेलिएु 
पाले जाते हैं | 

वृद्धिकेलिए किसी भी कुटुम्बका बटवारा करके बीज- 


 कुदुम्ब बनाये जा सकते हैं. ( बंटवाराको परिभाषाकेलिए 


पृष्ठ २८०४ देख ), परन्तु डद्दश्य-पूर्ति सुगमतासे नहीं 
होती । एक तो प्रोढ़ा मधुमक्खियोँ बहुधा पुराने स्थानप्र 
रक्‍्खे करंडमें ही घुसती हैं ओर इस प्रकार दूसरे स्थानोंपर 
रक्‍खे करंड खाली हो जाते हैं ओर उनके अंड-बच्चे मर 
जाते हैं; दूसरे, बीज-कुटुस्बोंकी दुबंदताके कारण शब्रुओं- 
से उनका बचना कठिन हो जाता है। अन्य कुट॒ुम्बकी 
मक्खियाँ बहुधा उनको लूट भी लेती हैं । इसलिए 
बेंटवारा ऐसे कुटुम्बका करना चाहिए जो तीन-चार मील 
या अधिक दूरपर स्थित मधुवटीसे ल्ञाया गया हो और 
उनकी रह्ाका विशेष ध्यान रखना चाहिए | 
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वृद्धिकेलिणए बीज-कुटम्बॉको यथासंभव अंडा देती 

हुईं रानी देना चाहिए। यदि उनको केवल राजसी कोष्ठ 

दिया जायगा तो उनके बढ़नेमें बहुत समय लगेगा | नौसि- 

है खियोंको एक कुटम्बसे दोसे अधिक कुध्म्ब बनानेकी 

चंष्टा न करनी चाहिए । अनुभवी पालक एकसे तीन कुट॒म्ब 
सुगुमतासे बना लेते हैं । 














अध्याय (६ 


लूट 


अन्य छुत्तेसे मधुमक्खियोंके मधु चुराने या लूटने, या 
कहीं दूसरे स्थानसे चीनी, शीरा या अन्य मिठाई लूटनेको 
लूट ( 7२००७४४ ) कहते हैं। जब मकरंद नहीं मित्नता 
तब मधुमक्खियोंकी लूटकी प्रवृत्ति प्रबल हो उठती हैं। 
यदि आरंभसे ही उपाय न किया जाय तो कुछ कुटम्बको 
लूटनेकी बान पड़ जाती है ओर फिर डसे छुड़ाना कठिन हो 
जाता है | 


यदि किसी कुटुम्बकी रानी सर जाय यथा जनसंख्या 
कम हो जाय और वे अपनी रक्षा भल्ली भाँति न कर सके 
तो इस बातका पता पाते ही कोई दूसरा कुटम्ब उनपर 
आक्रमण कर देगा ओर बड़ी निदंयतासे द्वार-रत्रकॉको 
सारकर तथा अन्य कमेरियोंकी आहत कर मधु लूट ल्ले 
जायगा | पहले साधारणतः एक सक्‍खी उस क्षीण कुटम्बन 
में घुसती और चोरकी तरह सध-कोष्ठों तक पहुँचती है । 
स्राधारणतः वह मधु चुरानेके पहले ही या बादसें पकड़ी 
जाती है और मार डाली जाती है, परन्तु यदि वह बच 
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गईं तो अपने छुत्तेपर पहुँचकर नाचती है जिससे ओऔरोंको 
सूचना मिलती है कि मुफ़्तका माल मिल सकता है। 
तब बहुत सी प्रौढाएं लूटने निकल पड़ती हैं । एक-दो बार 
लूटका माल आनेपर तो छुत्तकी प्रायः सभी तगड़ी मक्खियाँ 
लुटके पीछे पागल हो जाती हैं, और खूब दोइ-घूप करके 
सब कुछ जो लूटा जा सकता है लूट लाती हैं । 

सारांश यह हे कि लूद निम्न कारणोंसे उत्पन्न हो 
सकती है-- 

(१) मकरंदकी कमी । 

(२) सुगम स्थानमें मछु, शरबत आदिका पड़ा रह 
जाना । 

(३) असावधानीसे किसी करंडका बहुत समय तक 
खुला रह जाना | 

(४) कुटस्बोंकी दुबंलता । 

(४) एक करंडमें अश्रधिक्र मधु या कृत्रिम भोजन रहना 
ओर दूसरोंमें न रहना | ल्‍ 

जब मकरंद-स्राव जोरपर रहता है तब लूटकी संभावना 
बहुत कम रहती है। परन्तु जब मकरंद-खाव कम हो चलता 
है तब पालकको प्रत्येक दुबंल कुटम्बपर ओर विशेषकर 
रानी-रहित कुटम्बॉपर ध्यान रखना चाहिए | उनके प्रवेश 
द्वाराको छोटा कर देना चाहिए जिसमें द्वार-रत्तक अधिक 
सुगमतासे कुटम्बकी रक्षा कर सके। भौतर, विभाजक-पद 
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लगाकर, करंडकी समाई आ्रावश्यकताके अनुसार कम कर 
देनी चाहिए। अनावश्यक खाली छुत्तोंकी हटा देना चाहिए। 
ल॒ुटेरिनोंकी पहचान--छुटेरिनें छुत्तेमें चोरकी तरह 
घुसती हैं ओर अन्य किसी मक्खीको अपनी ओर आते देख 
पीछे हट जाती हैं | परन्तु इससे भी अच्छी पहचान यह है 
कि जब कोई लुटेरिन कडसे निकलती है तो वह आसानी- 
से उड़ नहीं सकती है। करंड छोड़नेपर वह नीचे जाती 
दिखलाई पड़ती है ओर तब वह ऊपर जाती है। कारण 
यह है कि वह मधु लेकर भारी हो गयी रहती है ओर इस- 
लिए जब तक उसका वेग अधिक नहीं हो पाता वह नीचे 
गिरती है | इसी कारणसे भूमिक्रे पास रक्खे करंडोंसे छुटे- 
रिनें द्वारके सामने वाले पटरेसे न उड़कर पहले रंगकर करंड- 
को दीवारपर चढ़ जाती हैं ओर तब उड़ती हैं | इन सब 
बातोपर ध्यान देनेसे लुटेरिनॉकी पहचान शीघ्र हो जाती है । 
यदि यह पता लगाना हो कि लुटेरिन किस करंडसे 
आरा रही हैं तो लुट जाने वाले करंडसे निकल्ननेपर सक्खियों- 
पर थोड़ी मेदा छिड़क देनी चाहिए, फिर ध्यानसे देखना 
चाहिए कि मेंदा लगी मक्खियाँ किस करंडमें घुसती हैं । 
लूटने वाले कु८ मग्बको कुछ समय तक कहीं अन्यत्र हठाया 
जा सके तो अच्छा है | यदि किसी कुटुंबको लूटनेकी बान 
पढ़ गयी हो तो ऐसे कुटंबको सदाकेलिए किसी अन्य 
सधु॒वटोमें भेज देना या सार ढाज्षना उचित ट्वोगा । 
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प्रतिरोध--लूटके अ्रतिरोधकेलिए सब करंडॉको देखना 
चाहिए कि किसीमें दरार तो नहों है, या ढक्‍कन इतना 
तो नहीं ऐंठ गया है कि उसमें मक्खियाँ घुस सकें। 
यदि हो तो उसकी मरम्मत करानी चाहिए। जब तक 
मरस्मत न करायी जा सके तब तक मिद्दी छोपकर काम 
चलाया जा सकता है ! द 

जिस कोठरीमें पालक छुत्तोंसे मथु निकाले, उसके द्वार 
पर जाली लगी रहे ओर द्वारमें ऐसी कमानी लगी रहे कि 
द्वार आप-से-आप बंद हो जाया करे | 

कहीं भी मधु या शीरा आदि खुले बरतनोंमें न 
पढ़ा रहे । 

लूट मचनेपर--(१) लूट मचनेपर उपाय तुरन्त 
करना चाहिए। जितना ही अधिक समय तक लूट मचेगी, 
उसका रोकना उतना ही कठिन हो जायगा, और माल 
सब चुक जानेपर मक्खियाँ उतना ही अधिक भिन्नाई 
रहेंगी । 

(२) यदि करंड खोलनेपर लूट आरंभ हो जाय तो 
सब कास छोड़कर करंडको तुरन्त बन्दकर देना चाहिए । 

(३) यदि कोई कृटुम्ब इतना दुबल हो कि वह अपनी 
रक्षा करनेमें असमर्थ हो गया हो और उसे दूसरी मक्खियाँ 
लूट रहो हों तो द्वारको तुरन्त इतना छोटा कर देना चाहिए 
कि केवल दो-तौन मक्खियाँ द्वारमें एक साथ आ-जा सकें | 
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फिर द्वारके सामने लंबी घास रख दो और उसपर पानी 
छिड़क दो । इससे खुटेरिनोंके आने-जानेमें ओर भी बाधा 
पढ़ेगी। पानी में ज़्रा कारबोलिक ऐसिड मिला लो तो और भी 
अच्छा होगा, क्योंकि मधुमक्खियोंको कारबोलिक ऐसिडको 


गंध बड़ी बुरी लगती है। ल्॒ुटेरिनें सीगी घासमेंसे घुसकर 


करंडमें लूटकेलिए जाना पसन्द न करेंगी, परन्तु जो छुदे- 
रिनें करंडमेंसे निकलेंगी वे श्रवश्य घासको पार करके 
भागेंगी | इस प्रकार सहायता पानेपर करंडकी निवासिनियाँ 
अपनी र्षामें फिर तत्पर ही जायेगी ओर उनको अवश्य 
सफलता मिलेगी । 

करंडके दवारकों पूणतया बन्दु कर देना उचित न होगा | 
उसमें बहुत-सी लुटेरिनें रहेंगी । उनके भाग जानेका 
रास्ता रहना चाहिए | फिर, द्वारके बन्द हो जानेसे वायुका 
आवागमन अच्छा नहों रहता ओर बहुत सी मक्खियाँ दुम 
घुटनेके कारण मर जायगी। 

(४) लूटने वाले कुटुम्बपर घ॒एका प्रयोग करो । 

(५) यदि ससहरीकी जाली या तारकी जालीका बना 
म्ाबा पासमें हो तो उससे लुटे जाने वाले करंडको ढक देने- 
से भी लूट रुक जायगी | तब मालसे लदी लुटरिनें करंडसे 
निकलकर अपने घर साल रखने न जा सकेगी । वे राबेकी 
छुतपर और दीवारोंपर बैठ जायेगी । झाबेके बाहर नयी 
लुटरिनोंकी भीढ़ लग जायगी | तब झाबको आध सिनद- 
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केल्षिए कुछ उठा देना चाहिए। बाहरकी लुटरिन भीतर 
टृट पढ़ेंगी ओर वे भी जब करंडसे माल लूटकर निकलेंगी 
तो राबेमें ही रह जायगी। समय-समयपर इसी प्रकार 
झाबेको उठाते रहनेसे सब लुटेरिनें पकड़ी जा सकेंगी। 
झाबेको इतनी देर तक न उठाया जाय कि भीतरकी लुदे- 
रिनें भाग सके | 

जब प्रायः सभी लुटेरिन इस प्रकार पकड़ जाये तो 
झाबेको दिन भर पढ़ा रहने देना चाहिए । 

फिर रातको ज़रा घुआँ देकर उन्हें किसी टोकरी या 
बक्समें इकट्ठाकर लेना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे कुटुंबसे 
मिला देना चाहिए जिसमें कुछ अधिक मक्खियोंके आ 
जानेसे क्ञाभ हो। अ्रच्छा होगा यदि मिलानेके पहले 
रानीको पिंजड़ेमें बन्द्कर दिया जाय जिसमें नयी मक्खियाँ 
रानीको न मार सक। 

(६) लूटे गये कुटंबकी जाँच शांति स्थापित हो जानेके 
बाद कर लेनी चाहिए कि लूटमें रानी ठो नहों मार डाली 
गयी हे | 

. (७) रानियाँ उत्पन्न करनेमें बहुतसे छो<-छोट कुटुम्ब 
पालने पढ़ते हें। तब यह डर रहता है कि करंड खोलते 
ही कहीं किसो सबल कुटम्बकी मक्खियाँ लूट न मचा देँ। 
इसलिए रानी पालने वाले बहुधा मसहरीका उपयोग करते 


हैं। ऐसी मसहरीमें छुतकी आवश्यकता नहीं रइतौ, क्योंकि 
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लुटेरिनं ऊपरसे न घुसेंगी । फिर, छुत न रहनेपर करंडकी 
सक्खियाँ ऊपर होकर बाहर जा सकेगी | 

लूटका परिणाम- सबत्व कुटंब जितना मधु साधा- 
रणतः एकत्रित किये रहता हैँ उतना सधु दस-बारह थंटमें 
लुट जा सकता है ओर यदि इतनी देर तक लूट मचती रह 
जाय तो अवश्य ही लूटा गया कुटुब भू्खों मर जायगा। 
परन्तु लूटका इतना ही परिणाम नहीं होता । जब एक 
बार लूट आरम्भ हो जाती है तो फिर लुटेरिनें सबत्त 
कुटबोको भी लूटनेमें नद्टीं हिचकतों | इसका परिणाम यह 
होता है कि मक्खियोंमें खूब लड़ाई होती है ओर मरी हुईं 
लुटेरिनों और द्वार-रक्षक-मक्खियोंका ढेर कई करंडोके 
सामने लग जाता है। संभव है इससे लुद आप ही रुक 
जाय, परन्तु बहुधा इसका परिणाम यह होता है कि सारी 
मधुवरटीसें गड़बड़ी मच जाती है। ऐसे अवसरोॉपर मक्खियाँ 
केवल मनुष्योपर ही नहों, कुत्ते, बिकल्ली, गाय, बेल, सभी- 
को डंक मारती हैं ओर दूर-दूर तक डड़कर डक मारती हैं । 
इसलिए लूटकों तुरन्त रोकना चाहिए | 
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शरद-परिपालन 


पहाड़ोंपर जाड़ेमें इतनी कड़ी सरदी पड़ती है कि वहाँ 
मधुमक्खियोंको जाड़ेमें जीवित रखनेकेलिए कई बातोंपर 
विशेष ध्यान देना पड़ता है । इसलिए यह अध्याय पहाड़ी 
प्रान्तेकिलिए लिखा गया है । शरद्‌-परिपालन ( ५५४॥॥।४- 
7772 ) का प्रश्न सेदानोंसें उठता ही नहीं । पहाड़ोपर वर्षा 
ऋतुमें मक्खियाँ बच्चे पालनेके अतिरिक्त कोई विशेष काम _ 
नहीं करतीं । इस दशामें उनके घरोंको कृत्रिम आहार दिया 
लाता है। मक्खियोंको पानी तथा हवासे बचानेका विशेष 
प्रबन्ध करना चाहिए। निरीक्षण करनेकेलिए इनके घरोंको 
उस दिन खोलना चाहिये जब आकाश साफ हो और 
मक्खियाँ खूब काम कर रही हों। मक्खियोंके घरोंको ऊंची 
सतहपर रखना चाहिये जिसमें घरके भीतर पानी न जा 
सके । पानीसे बचानेकेलिए घरके ऊपर फूसका छप्पर बना 
देना चाहिए। वर्षा-कालसें तीघ्र आँधियाँ प्रायः चला करतौ 
हैं। अतएव उनसे घरोंको सुरक्षित रखनेकेल्षिए उनके चारों 
तरफ़ घास, फूस या टार्टोकी टट्टी घेर देनी चाहिये या जो 
भी सुगम प्रबन्ध द्वो सके करना चाहिए । 
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शरद ऋतु--वर्षा कालकी समाप्तिके बाद पहाड़ी 
प्रान्तेमिं अधिकतर फूल खिलने लगते हैं। फूलोंकी ऋतुके 
प्रारम्भसे ही सक्खियाँ काफी सामान घरमें जाना आरंभ कर 
देती हैं । जब रानी देखती है कि घरमें सामान काफी मात्रा- 
में आने लगा है तो वह भी उसी प्रकार अपने अंडे देनेको 
गति बढ़ा देती है ओर बच्चे वेगसे पल्नने लगते हैं । फूल्ों- 
की ऋतुके बीतनेपर रानी अंडे भी कम देने लगती है। इस 
प्रकार जब कातिक मास ( अक्तूबर ) में मधुकी ऋतु नहीं 
रह जाती है तो घरमें बच्चोंका पल्नना कम हो जाता है। 
छुत्तोंके जिन कोष्ठोंकी मक्खियाँ मधघुस भर चुकी रहती हैं 
उनको अब मोमसे बन्द करना आरंभ कर देती हैं जिसमें 
ऐसी ऋतुमें जब उन्हें बाहरसे किसी प्रकारका प्राकृतिक 
आहार नहीं मिल सकता, वे अपनी रक्षा कर सके ! कार्तिकके 
अंतसे असली जाड़ा पड़ने कगता है। पहाड़ोंपर यह ऋतु 
मधुमक्खियों केलिए बहुत हो विकट होती है । जाड़ेसे घरोंको 
सुरक्षित रखनेकेलिए मक्खियोंकों बहुत शक्ति खर्च करनी 
पढ़ती है, और काम भी सबसे अधिक करना पड़ता है। 

जाड़ोंकेलिए घरोंको बबिना--मधुमक्खियोंके घरों 
(करंडों) को जाड़ेकी ऋतुमें दो प्रकारसे रक्खा जाता है | एक 
तो बाहर उसी स्थानप्र जहाँ वे पहले गर्मो तथा वर्षामें 
रहते हैं और दूसरे मकान या लकढ़ीके बने हुए दोहरी 
दीवारके बक्सोंके अन्दर । गम स्थानोंमें मक्खियोंके घरोंको 
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 जाड़ेकेलिए इस तरह बाँधचनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती 
जेसे ढंढे प्रान्तोमिं, किन्तु कड़ाकेकी सर्दा्मिं गर्म स्थानोंमें भी 
घरोको <ढसे बचानेकेलिए रातके समय घास-फूसकी टह्टियों 
आदिसे ढकना पढ़ता है। टंढे प्रान्तेसिं घरोंको केवल 
- ढकनेसे काम नहीं चलता । 
पंद्ीके ऊपर उसीके बराबर काटा गया खूब सोटा कंबल- 
का टुकड़ा बिछा दो और ऊपरसे शिशुखणड रक्खो | इसके 
भीतर दोनों ओरके किनारे वाले चौखटोंकी बगलमें दीवारों- 
के बराबर कंबलके टुकड़े लगाओ । कंबलको दोवारके साथ 
चिपकानेकेलिए चारों ओर छोटी-छोटी कीलें डोंको । चौखटों- 
के ऊपर उतना ही लंबा-चौड़ा कंबलका टुकड़ा रक्‍्खो किन्तु 
कंबलके टुकड़ेके बीचमें चार अ्रंगुल लंबा और इतना ही 
चोड़ा छेदु काट देना चाहिए. जिसमें सक्खियाँ ऊपरी खणड- 
में जा सके | शिशुखयडके ऊपर एक दूसरा खाली खण्ड 
रक्‍्खो ओर इसको पुआल या सूखी धाससे इस तरह भरोकि 
पुआल अगल-बगलमें आजाय ओर नीचेसे आनेका मार्ग बन्द 
न हो । पुआलके बीच मधुसे भरे हुए उन चौखर्टोको रक्खो 
जो जाड़ेके भोजनकेल्लिए रख छोड़ गये हों । यदि चौखरटोमें 
इतना मधु न हो जितनेसे जाड़ा-भर काम चल्न सके तो मिसरी- 
... की बरफी दी जा सकती है। इसको भी ऊपरी खण्डमें वहीं 
. रक्‍्खो नहाँ मधु वाले छत्ते हों। यदि मिसरी न हो और न. 
मधु वाले छुत्ते तो एक ऐसे बतनमें जिसमें जाड़े भरका पूरा 





नल कक 


क्र जम नलशीलजकल कल अल कक , नकल अल अजब 
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आहार आरा सके चीनौका शौरा अन्यन्न वर्णित विधिसे बना- 
कर रक्खो और उससें थोड़ी-ली सूखी लंबी घास डाल दो 
जिससें मक्खियाँ उसपर बेठकर भोजन प्राप्त कर सके | 
बतंनको भी इस प्रकार रखना चाहिए कि नीचेसे आनेका 
मार्ग बन्द न हो। करंडके भीतर जो पुआल या घास भरी 
जाती है उसको पहले धोकर भत्नी भाँति सुखा देना चाहिये। 
हरी या गीली घास घरके अन्दर न रक्‍्खी जाय क्योंकि उससे 
सड़ने ओर दुर्गन्‍्ध उत्पन्न होनेका भय रहता है । घासके 
साथ करंडमें कोई कीड़े-मकोड़ भी न जाने पावें । आहार 
रखनेके बाद ऊपर वाले खण्डके ऊपर भीतरी ढक्‍कन और 
तब बाहरी ढक्‍कन रक्खो । अब चिकनी गाली मिद्दी या 
मोमसे घरके सारे जोड़के दरारोंको बन्द कर दो जिसमें 
इनमेंसे चिडेटियाँ या हवा भीतर न प्रवेश कर सके । घर- 
के द्वाको भी इस भाँति छोटा करो कि वह केवल 
है इच्च « १३ इच्ध खुला रहे । ढकक्‍कनमें वायु-अआवाणमनके 
जल्िए बने चार छेदेमेंस तीनकों बन्दकर देना चाहिए, 
परन्तु एक छेद अवश्य खुला रहे, अन्यथा सक्खियोंका दम 
घुट जायगा । अ्रब करंडके चारों ओर (अ्रगल-बगल और 
आगे पीछे) की दीवारोंके बराबर पुआल या घासकी चार 
चटाइयाँ बनाओ | इनके अतिरिक्त दो छोटी-छोटी चटाइयाँ 
भी चाहिए, एक तो पेंदीके नीचे ओर दूसरी ढक्कवके ऊपर 
रखनेकेलिए | चटाइयोंको लगाकर रस्सीके द्वारा इस प्रकार 
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घरको बाँधो कि चटाइयाँ गिर न सके। करंडके द्वारके 
सामनेका भाग हारके ही बराबर क्रेचीसे काट दो जिसमें 
घर बंद न हो जाय | इसके बाद मालूक पत्तोंका या फूसका 
एक बड़ा छाता बनाकर सारे घरको ऊपरसे नींचे तक 
ढको | यदि ऐसा न हो सके तो एक पुरानो चादरके 
बाहर कोलतार लगाकर करंड और टष्टियोंके बाहर चारों 
ओर बाँध दो, जिसमें करंडमें किसी श्रकार भी पानी 
या ढंढका प्रभाव न हो सके । करंडकी चारों टॉगोके नीचे 
पानोसे भरे हुए चार कटोरे रख देने चाहिये। इस पानी- 
में थोड़ा-सा मिद्ठी का तेल मिलत्रा देना अच्छा है क्योंकि 


ऐसा करनेसे घरके भोतर चिऊँटी आदिके घुसनेका भय 


नहीं रहता । 

यदिं आपके पास मधुमक्खियेंके बहुत-से कुट॒म्ब हों 
तो उनको जाड़ेकेलिए बाँधकर एक दूसरेके निकट ले आना 
चाहिए | इस समय करंडोंको एक दूसरेसे तीन-तीन फुटको 
दूरीपर रख सकते हैं । जब सब करंडोंको एक स्थानपर ला 
चुके तो उनके चारों ओर घासकी टटष्टियाँ खड़ी करनी 
चाहिए जिससे सरांटेको ठंढी हवाले उनको रक्षा सिल्ष 
सके | 

जाड़केलिए भोजन--पाला पढ़नेसे डेढ़ महीने पूर्व 
समक्खियोंके घरोंकोी जाड़ेकेलिए बन्द किया जाता है । उस 
समय अत्येक घरमें इतना आद्वार होना आवश्यक है जो 


मम मनन अत की अमर वश कली 











शरद-परिपालन ] ३१३ 


पूरे चार महीने ( नवम्बर-फरवरी ) अच्छी तरह चल सके । 
यदि जाड़ेमें सक्खियोंके घरोंमें पूरा आहार नहीं रहेगा तो 
वे भूखसे मर जायंगी । मक्खियकिलिए सर्वश्रेष्ठ भोजन मधु 
और पराग है। मक्खियोंका एक अच्छा कटम्ब जाड़ेके तीन- 
चार सप्ताह पूर्वसे वसंतके तीन-चार सप्ताह पू्व तक ४० सेर 
मधु खाता है | इसमेंसे लगभग आधा तो मक्खियाँ बाइरसे 
ल्लाती हैं। शेष आधेक लिए पालकको प्रबन्ध करना चाहिए । 
तात्पय॑ यह है कि जाड़ेकेलिए मक्खियोंके अच्छे कटस्बमें २० 
सेर मधु, बरफी ओर शीराका होना आवश्यक है । 

इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि करणडेमें पराग 
भरे छत्ते भी कुछ छोड दिये जाये। केवल सधु खाकर 
मधुमक्खियाँ उतना स्वस्थ नहों रह सकती जितना मधु 
ओर पराग दोनों मिलनेपर। केवल शीराके भरोसे रखनेपर 
वे बहुधा रोगग्रस्त हो जाती हैं। एक अनुभवी ल्षेखककी 
सम्मति है कि यद्यपि सधुके बदले शीरा खिलाना पहले 
सस्ता जचता है, तो भी मधु खिल्ाना ही अंतर्मे सस्ता 
पड़ता है । 

आहार वाले खणयडको आहार-खयड (7000- 98॥077- 
७७० ) कहते हैं | 

कहीं-कहीं मक्खियाँ जाड़ेके पूर्व अपने घरेंमें मधु-तुषार 
([07०ए-0८फ़न) जमाकर देती हैं ( नीचे देखें )। बर्फील्ल 
स्थानों अथवा जहाँ कढ़ाकेकी सर्दी पढ़ती है वहाँ सक्खियोंके- 

२७ 
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घरोंमें मध-तुधार नहीं रहने देना चाहिये क्योंकि इससे 
मक्खियोंको अतिसार हो जाता है । 

' सधु-तुषार--मधु-तुषार ( 07८ए४-प6छ़ ) डस 
मीठे क्षसदार रसको कहते हैं जो कई वृक्षोंके पत्तोंसे मिक- 
लता है | कभी-कभी तो यह इतनी प्रचुर मात्रामें निकलता 
है कि घास या सड़कपर वबारनिशकी तरह एक चमकोील्ी 
तह चढ़ जाती है । कभी-कभी तो यह महींसीके रूपमें बरा- 
बर गिरता रहता है | इसका स्वाद सघुकी तरह ही, परन्तु 
उससे घटिया होता है | वस्तुतः यह कुछ जातियोंके नन्‍हे- 
नन्हे कोड़ोंकी विष्ठा है जो पत्तियोंका रस चूसा करते हैं । 


जब यह ताज्ञा रहता है तो यह स्वच्छु, मीठा ओर 


स्वादिष्ट होता है--कम-से-कम यह अस्वादिष्ट नहीं कहा _ 


जा सकता । परन्तु रकक्‍्खे रहनेपर यह गाढ़े, कभी-कभी तो 
प्रायः काले, रज़्का हो जाता हैं। जब मधुमक्खियोंको 
मकरंद नहीं मिलता तो वे मधु-तुषार भी संचय करती हें । 


यह असंभव नहीं है कि कुछ बृक्षोंकी पत्तियसि बिना 
कीड्ॉकी सहायताके ही रस टपकता हो, परन्तु इन सब 
बातोंपर विशेष जानकारी अभी नहीं प्राप्त हो 
सको है | 


ओ सी० सी० घोष अपनी पुस्तक बी-कौपिंगमें लिखते 


हैं कि जहाँ तक ज्ञात हो सका है, भारतवषमें मधु-तुपारकोी 
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ऋतुसें सकरंद बहुतायतसे मित्रता है। इसलिए यहाँकी 
मक्लियाँ मधुन्तुषार नहीं बटोरतीं । क्‍ 

छ विशेष बार्ते--(१) यदि जाड़ा आनेके कछ 
महीने पहले कृटुंबोंकी नयी रानियाँ दी जा सकें तो बहुत 
अच्छा होगा, क्योंकि तब जाड़ा आनेपर कट स्वोसे अत्प- 
वयस्क सक्खियाँ बहुत अधिक रहेंगी | बूढ़ी कमेरियाँ आयु- 
के कारण धोरे-धीरे जाड़ेमें मर जारथेंगी | तब अनुकूल ऋतु 
आने तक पहलेकी अल्पवयस्क मक्खियाँ प्रौद्ा हो गयी 
रहेंगी ओर क॒टुबोंका कास ज़ोरसे चल सकेगा । 


(२) करंडोंका प्रवेश द्वार कभी सी बन्द न होने पाये । 
जिस दिन धूप तेज्ञ रहेगी उस दिन मक्खियाँ बाहर निक- 
लेंगी, मरी मक्खियोंको बाहर फ्रेंकेंगी, मत्न-त्याग करेंगी, 
इत्यादि | इसके पूर्णतया बन्द हो जानेसे मक्खियोंका दम 
घुट जायगा और वे मर जायेगी । 


इस अभिप्रायसे कि कूडा-ककटके कारण नौचे वाला 
छोटा प्रवेश-द्वार बन्द हो जाय तो भी मक्खियोंके निक- 
लनेका मार्ग रहे बहुतसे पाज्क एक दूसरा ग्रवेश-द्वार ऊपर 
बना देते हैं। इसकेलिए शिश्ुखंडके उठानेकेलिए बगल- 
में के गडढोमेंसे एकमें ट इद्च ज्यासका छेद कर दिया जाता 
है । यदि यह छेद नौचे होता तो इसमेंसे ठंढी हवा घुसती; 
ऊपर होनेके कारण इसका ढर नहीं रहता। जब वसंत 
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ऋतु आती है तो साधारण द्वारकों पूरे नापका कर दिया 
जाता है और ऊपर वाला छेद बन्द कर दिया जाता है। 

( ३ ) करंडॉपर बहुत अधिक कंबल और फूस बाँधना 
भी बुरा है | फूसकी एक-दो इच्च मोटी टट्टी काफी है | जहाँ 
बरफ या पाला न पड़ता हो वहाँ वस्तुतः फूसकी टट्टी लपे- 
टनेकी आवश्यकता ही नहीं है | यदि खूब मोदी ( जेसे आढ 
या नौ इच्च मोदी ) टह्दी बाँध दी जाय तो बाहर धूप होने- 
पर भी करंडके भीतर तक गरमसी न पहुँच सकेगी ओर मधु- 
मक्खियोंके पता ही न चलेगा कि बाहर अच्छी धूप है । 
इससे वे बाहर न निकल सकेगी । इतना ही नहीं, जाड़ेके 
कारण वे ठिहुरी ओर झुणडमें सदी रहेंगी । ऐसी अवस्थामें 
इनकेलिए इश्च-दों इश्च खिसकना भी कठिन रहता है । 
इसलिए निकटमें ही मधु रहनेपर भी वे भूखों मर जायगी । 

घरके भीतर करंड रखना--संभवतः नौसिखिया 
सममभेगा कि बाहर जाड़ेमें करंडोंका छोड़ रखनेसे कहीं 
अधिक अच्छा होगा कि उनके घरके भीतर रक्खा जाय | 
परन्तु यह धारणा अ्रमपूणं है। पहलो बाव तो यह है कि 
साधारणतः घरके भीतर तापक्रम अपने वशमें नहीं रक्‍्खा 
जा सकता । इसका परिणाम यह होता है कि जब कभी 
भी तापक्रम ६० या ६४ डिगरीसे अधिक हो जाता है ते 
अपनी प्रकृतिके अनुसार मक्खियाँ समझती हैं कि बाहर 
ऋतु अनुकूल होगी । इसलिए थे बाहर निकज् पढ़ती हैं। 
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यदि कोई दरवाज़ा या जगला खुला रहा तो वे बाहर 
निकल जाती हैं ओर वहीं टंढके कारण मर जाती हैं । या, 
यदि कोठरीमें अँधेरा रहा तो वे करंडसे निकलकर कहीं 
भूमिपर गिर पड़ती हैं ओर अपना करंढ न पा सकनेके 
कारण वहीं मर जाती हैं । या, यदि कोठरीमें किसी छोटे 
छेदसे या शीशा लगे जंगलेसे प्रकाश आता हों तो वहीं 
एकत्रित हो जाती हैं । 


फिर, घरके भीतरकी वायु, जब तक वह चारों ओर- 
से खूब खुला न हो, इतनी स्वच्छु नहों रहती जितना बाहरकौ 
ओर यह मधु-मक्खियोंके स्वास्थ्यकेलिए हानिकर होता 
है। ( यदि दरवाजे सब खुले रहेंगे तो घर बहुत टंढा हो 
जायगा और फिर करंडॉंको घरमें रखनेका उद्द श्य ही 
अपूर्ण रह जायगा | ) 


१ 


अनुभवसे देखा गया है कि घरके भीतर रकणी गई 
मक्खियाँ जाड़ेके बाद उतनी तगड़ी नहीं रह जाती हैं 
जितना बाहर रक्‍्खी गईं मक्खियाँ । इन्हीं सब कारणंसे 
अमरीकाके ऐसे प्रदेशोंमें मी जहाँ बरफ पड़ती है $< प्रति- 
शत पालक अपनी मक्खियोंको जाड़ेमें बाहर ही रखते हैं | 

यदि मक्खियाँ जाड़ेमें घरमें रक्खी जाय तो अनुकूल 
ऋतु आनेपर उन्हें संध्या समय बाहर निकालना चाहिये 
जिसमें वे सवेरे तक शांत हो जाये । दिनमें निकालनेपर 





श्श्ष् [ मधुमक्खी-पालन 


भहुधा खटर-पटर होनेके कारण वे कृपित हो जाती हैं और 
छुत्तोंसे निकलकर डंक मारने लगती हैं । 

यदि कई करंड हों तो सबको एक ही दिन बाहर 
निकाज्षना चाहिए, नहीं तो पहले निकाले गये कुटम्बकी 
मक्खियाँ पीछे भ्ाने वाल्ले कुदुम्बोंकोी लुट सकती हैं । 





अध्याय २९ 
स्थान-परिवतन और मिलाप 


इस अध्याय में दो विभिन्न क्रियाओंका वर्णन किया 
जायगा जिनकी आवश्यकता प्रत्येक पाज्नककों कभी-न-कभी 
पढ़ हो जाती है। एक तो है स्थान-परिवर्तन (१0ए॥8), 
अर्थात्‌ किसी मधुमक्खी-कुट ग्बको दूसरे स्थानपर बिना करंड 
बदले ले जाना। दूसरी क्रिया है मित्लाप ([]77072), अर्थात्‌ 
दो या भ्रधिक कुटंबोंको मिलाकर एक कुटंब बनाना । 

स्थान-परिवरतन--मक्खियोंके करंडोंको एक स्थानसे 
दूसरे पर लेजानेकी आवश्यकता निम्नलिखित अवसरोंपर 
पड़ती है--- 

(१) दौवारपर लगे छुत्तोंको नये ढंगके करंडमें 
मक्खियों सहित बदुलनेपर कभी उनको अन्यन्र के जानेकी 
आवश्यकता पड़ती है । 

(२) ढोल्लोमें पल्ली मक्खियोंको उस स्थान तक ले जाने- 
की आवश्यकता पड़ सकती दे जहाँ उन्हें करंडोंमें रखना 
हो। 

(३) नये करंडॉमें रक्खे हुये मक्खी-कुटुम्बोंको मिल्नानेके- 
ह्षिए एकको दूसरेके पास ले जाना पढ़ता है । 


व््््य्य्् श्य्स््य्य्य्ू्६णण्णछघ्बघण४४७४७४छछाआआआ॥७एछए७७ल्‍9४७७७७७७७४७४४४४४७४४४७४४४7४४४४्ाल्‍स्‍/॥शशस्‍श्छ .. 
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(४) किसी कुटम्बको प्रदशिनीमें ते जानेकी आवश्य- 
क॒ता पढ़ सकती है । 


(५) मचुवटीसे मोल ली गयी मक्खियोंको अन्यन्न ल्े- 
जानेकी आवश्यकता पड़ेगी । 


मक्खी परिवारोंको एक स्थानसे दूसरे स्थान तक ले 
जानेकी विधि दो बातोंपर निर्भर है--(१) दूरी, (२) ऋतु । 


अल्पवयस्क मक्खियाँ जब वे पहली बार करंडसे 
निकलती हैं, और प्रौढ़ाए जब वे किसी नवीन स्थितिमें रखे 
करंडसे निकलती हैं, तो दूर जानेके पहले करंडके पास ही 
चक्कर काटती हैं और अपने घरकी स्थिति अच्छी तरह देख 


ल्ञेती हैं। फिर वे अधिकाधिक बड़े चक्कर लगाती हैं ओर . 


स्थितिका निश्चय अन्य प्रमुख वस्तुओंको देखकर करती हैं । 
तब वे दूर जाती हैं | इसलिये यदि उनके करंडको उनके अन- 
जानमें दो चार हाथ हटा दिया जाय तो बड़ी गड़बड़ी मचती 
है। यदि उनके निकलनेके पहले करड आध मील दूर भी हटा 
दिया जाय तो भी वेसी ही गड़बड़ी होती है | अधिकांश 
मक्खियाँ भूलकर पुराने स्थानपर ही चल्ली जाती हैं ओर करंड 
न पाकर वहों मर जाती हैं। कुछ संभवतः अन्य करंडोंमें घुसने- 


की चेष्टा करेंगी ओर मारी जायगी | इसलिए मधुमक्खियों- 


के स्थान-परिवतेनमें विशेष रीतियोंका उपयोग करना पड़ता 
है। तो भी स्मरण रखना चाहिये कि स्थान-परिवतन 
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जितना हौ कम किया जाय उतना ही अच्छा है। विशेष- 
कर मकरंद-ऋतुमें स्थान-परिवतंन सबसे अधिक हानिप्रद 
होता है | तब मक्खियाँ मकरंद बटारनेकी घुनमें इतनी मस्त 
रहती हैं कि वे नवीन स्थानकों भूलकर प्रायः अनिवाये रूप- 
से पुराने स्थानपर पहुँचती हैं। हाँ, यदि उनको दो-तीन 
मील दूरपर रख दिया जाय तो बात दूसरी है । 

मधुवटी ही में एक स्थानसे दूसतरेपर ले जाना-- 
यदि मधुवटीके ही भीतर भक्खियोंके घरोंका एक जगहसे 
दूसरी जगह हटाना हो तो नीचे लिखी रीति काममें लानो 
चाहिये :--- 

संध्या समय जब कमेरियाँ काम करके लोट आये 
तो जिन घरोंको हटाना चाहते हो उनका अपनी जगह- 
से केवल दो-चार इंच हटाओ, परन्तु ध्यान रद्दे कि धरकी 
दिशा यथासंभव पृ्व॑ंवत्‌ रहे | इसी प्रकार प्रतिदिन सायं- 
कालको थोड़ा-थोड़ा हठाते हुए उस वांच्छित स्थानपर पहुँचा 
दो। एक-दो दिनके बाद करंडोंको प्रतिरात्रि फुट-डेढ़-फुट 
हटाया जा सकता है | 

मील-आधमील हटाना--यदि मक्खियोंके करंडो- 
को आध मीलसे एक मील तक हटाना हा ता थाड़ा-धोड़ा 
हटानेकी उपयुक्त रीति असुविधाजतक होती है । तब निश्न- 
लिखित रीतिका उपयोग करना चाहिए--रातके समय कर ड« 
का झुंह जात्ीसे बन्दु कर दो | दूसरे दिन सुबह हो 
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घरको दो मोल या अधिक दूर हटाओ ओर तीसरे पहर 
लगभग र३३ौ३ बजे उसका सुह खोल दो। मक्खियाँ 
साधारणतया अपने पुराने स्थानसे एक मीलसे अधिक दूर 
कभी नहीं गई होंगी; अतः उन्हें यह स्थान नया लगेगा । 
परिवर्तन देख कर वे नई जगहको पहिचाननेके प्रयत्नसें ही 
लगी रहेंगी ओर उसका थोड़ा-सा ही ज्ञान उनको होगा | 
अब रात्रिको घरका मुह बन्द करके दूसरे दिन प्रातः ही 
घरको वांच्छित स्थानपर ले जाओ और तदुपरानत सायकाल 
चार बजेके निकट घरका मुह खोलत्व दो। ऐसा करनेसे 
कुटस्बको कोई हानि नहीं पहुँचेगी क्योंकि अब मक्खियाँ 
लोटकर अपने पुराने स्थानपर नहीं जायेगी | 

जब कभी किसी कुटुम्बको नह जगह जले जाना हो तो 
अच्छा यही होगा कि रात्निमें घरको थोड़ा-सा घुआझआँ देकर 
बन्द किया जाय । दूसरे दिन घरको उढानेके पू्् उसमें एक 
दी साधारण ढोकर मार दो जिसमें सक्खियोंकोी ज्ञात 
हो जाये कि वे किसी दूसरे स्थानपर जा रहो हैं। जब घरको 
उचित स्थानपर पहुँचा चुको तो किर एकाध ठोकर और मार 
दो। फिर सारे दिन घरको बन्द रखनेके पश्चात्‌ शामके 
समय करीब चार बजे कुछ छुआ देकर उसका मुंह खोलो | 
ऐसा करनेसे मक्खियाँ स्थान-परिवतेनको ध्यानसे अवश्य 
ही देखेंगी और बाहर काम करनेकेलिए निकलनेसे पूर्व 
अपने नये स्थानको प्हिचाननेकी चेष्टा करेंगी | इस प्रकार 
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काम करनेपर मक्खियोंका अपने पुराने स्थानपर लौट जाने- 
का भय और भी कम रहता है | 

दो मील या अधिक दूर ले जाना--मकक्‍खी साधा- 
रणतः दो मीलसे अधिक दूर अपने भोजनकेल्षिए नहीं जाती | 
उसके घरोंको दो मीलसे अधिक दूर निम्नलिखित ढड्से ले 
जाया जा सकता है-- 

_रात्रिकों घरका मुंह बन्द कर दो। दूसरे दिन घर- 
को उस स्थानपर ले जाओ जहाँ तुम्हारी इच्छा हो । ल्ले 
जानेकेलिए घरको बन्द करनेसे पूर्व उसमें ऋतु ओर दूरीके 
अनुसार वायु-आवागसन, वेष्डन ( कंबल आदि ) तथा 
आहारका भी दीक प्रबन्ध कर देना चाहिए । घरको इच्छित 
स्थानपर पहुँचानेके बाद उसका मुह खोल दो और 
यदि भोजनकी कमी हो तो दे दो । अब सक्खियोँ कुछ 
देर तक अपनी नई जगहको पहचाननेके बाद कार्य आरंस 
कर देगी | 

दूर ले जाना--यह तो ऊपर कहा ही जा चुका है कि 
घरोंको जे जानेके पूर्व मार्ग भरके भोजन आदिका प्रबन्ध 
खूब कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ले जानेके पूर्व घर- 
को निम्नलिखित विधिसे बाँचना चाहिये -- 

अंग्रज्ञी अच्चर [7 के आकारके दो-सु हे कीले ढॉककर 
शिशुखण्डको पे देपर इृढ़तासे जड़ दो | ऊपरसे भीतरी ढक्कन 
झौर तब ऊपरी ढक्कन रख दढो। दूरकी यात्रामें कमज़ोर 
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करंडॉको नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उनके टदटनेकी शड्डग 
रहती है । इसी प्रकार मधुखंड ओर मधु वाले छुत्तोंको भी 
नहीं रखना चाहिए। इससे एक तो राहमें मक्खियोंको 
गरमी अधिक लगती है ओर दूसरे छुत्तोंके हूटने तथा मधघुके 
टपकनेका भय रहता है । शिशुखंड वाले छुत्तमिं थोड़ा-सा 
मधु द्वोना यथष्ठ है । 

यदि छुत्तोंकी कमीके कारण घरमें स्थान खाली रह 
जाय तो वहाँ खाल्ली चोखटे लगा देने चाहिए | घरमें खाली 
चौखटोंके लगा देनेपर थोड़ी-ली जगह खाली रह जाती है | 
अतः शिशुखंडमें सब चौखटोंको एक ओर करके दूसरी ओर- 
के अंतिम चौखटेके माथेमें छोटी-छोटी कौलें इस भांति ढोंक 
देनी चाहिए या पंच कस देना चाहिए कि ले जानेसें 
कोई चौखटा कदापि हिल-डुल न सके । चौखटोंके हिलनेसे 
छुत्तोंके टूटनंका डर रहता है । यदि शिशुखंडके सब चौखटे 
मक्खियोंसे भरे हों. तो ऊपरस खाल्ली मधुखंड रखकर करंड 
बन्द किया जा सकता है, परन्तु तब दो-मु हे कोलॉको ढोंक 
कर शिश-ओर मधुखंडोंको जोड़ देना चाहिये । यात्रामें 


_गरमीमें मक्खियोंको बिलकुल पतला शरबत देना चाहिए 


क्योंकि गाढ़े शरबत से डनको पानीकी अधिक आवश्यकता 
पड़ती है । 

 जाड़ेमें मक्खियोंके करंडॉको यदि दूर के जाना हो तो 
अवेशद्वारपर जाल्लो या कपड़ा ज्गाकर चारों ओर कपड़ेसे 
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लपेट देना चाहिए जिसमें द्वारकी जालीके अतिरिक्त अन्य 
किसी ओरसे हवा भीतर न जाने पाये । ठंढ लगनेसे बच्चों- 
के मरनेका डर रहता है। यात्राकेलिए आहारका प्रबन्ध मधु- 
मक्खी-घरके भीतर ही करना चाहिए । 

मिलानेकी आवश्यकता--ऐसी ऋतुमें जब मकरंद 
नहीं मिलता कभी-कभी कोई रानौ नष्ट हो जाती है। तब 
मक्खियाँ नई रानी उत्पन्न करनेमें असमर्थ हो जाती हैं क्योंकि 
इस समय घरसें अंडे नहों रहते | यदि पुरानी रानीके दिये 
हुए गर्भित अंडॉमेंसे किसी अंडको राजसी आहार देकर 
मक्खियाँ नई रानी उत्पन्न करन॑में सफल भी हो जाय तो 
ऐसी ऋतुमें ( जब बाहरसे कोई आहार नहीं मिलता ) 
रानी उत्पन्न करनेसे कोई लाभ नहीं होता | यदि यह कुटुब 
दुबेल हुआ तो उन्हें नवीन रानी देनेका बखेड़ा भी बेकार- 
सा ही होता है | इसलिये मक्खियोंके ऐसे कुटुस्वोको दूसरे 
कुटुम्बोमें देना ही उचित होता है । 

जाडा आरंभ होते ही यह देख लेना आवश्यक हे, 
विशेषकर पहाड़ोंपर, कि सक्खियोंके सब कुठुम्ब सबल् हों | 
जाड़ेमें दुबल कुटुम्बका निर्वाह नहीं हो सकता; अतः ऐसे 
कुटंबोंको जाड़ेसे सुरक्षित रखनेके लिये, उनको दूसरे कुटुंबों- 
में मिला देना चाहिये | 

मकरन्द-ऋतुके आरम्भ होनेपर भी दुबंल कुटुंबोको 
आपसमें मिला देना चाहिये क्‍योंकि दो दुर्बल कुटबंसे एक 
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सबल कुटब अधिक मधु एकत्रित कर लेता है | जब सधु- 
मक्खियोंके पकड़े हुए पुंजों या पोओंको जन-संख्या न्‍्यून 
रहती है तो उनको भी दूसरे कुट॒बोमें मिलानेकी आवश्य- 
कता होती है। 

मिलानेका सिद्धान्त--मक्खियोंके प्रत्येक कुटंबकी 
अलग-अलग गंध द्वोतो है । इससे एक कुटंबकी मक्खियाँ 
दूसरे कथ्बकी मक्खियोंकों तुरन्त पहचान लेती हैं | अतएव 
मक्खियोंके दो कर्टबोंकी आपसमें मिल्लानेसे पूच उनकी 
गन्ध एक करनी पड़तो है । यदि गन्धको मिलाये बिना 
कट बोंकी मिलाया जायगा तो दोनों कटबोंकी मक्खियाँ 
आपसमें लड़कर नष्ट हो जायगी । 

बाहरसे वापस आनेपर मधुमक्खियाँ सीधी अपनी 
जगहपर आती हैं चाहे उनका घर वहाँ हो या न हो, अत- 
एवं जिन दो घरोंको आपसमें मिल्लाना हो उनमेंसे एकको 
थोड़ा-थोड़ा करके दूसरेकी ओर हटाना चाहिये ( पृष्ठ 
३२१ )। 

मिलानेके साधन--(१ ) धुऑऔँ--जिन दो घरोंको 
मिलाना हो उन्हें पहले ऊपर लिखी रीतिसे निकट त्ते 
जाना चाहिये | फिर दोनों घरोंका निरीक्षण करना चाहिए 
और जो रानी कम अच्छी हो उसे निकाल देना चाहिए । 
दोनों घरोंको अब २४ घंटे तक इसी दशामें रखना चाहिए 
ताकि बिना रानी वाला कुटुब अपनी रानीकी अनुपस्थिति 
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समर ले | दूसरे दिन प्रातः जब सक्खियाँ खूब काम कर 
रही हों दोनों घरोंमें खुब घुओँ डालना चाहिए। फिर 
शीघ्रताके साथ एक घरके मक्खी-युक्त चौखटोंको दूसरे घर- 
में रख देना चाहिए। यदि मक्खियाँ लड़नेपर उद्यत हों 
तो कुछ मधु या चौनीका शरबत इस मित्नाय हुए घरमें 
छिंड़क कर मक्खियोंको फिरसे धुझ्आाँ दो । चेतना आनेपर 
मक्खियाँ एक दूसरेको चाटने क्गंंगीं। इतने समयमें दोनों 
कुटबोंकी गन्ध एक-सी हो जायगी और मक्खियाँ पूचचत 
कास करने क्ञगेंगी । 


(३१) काग़ज़--जिन दो घरोंको मित्ञाना हो उनसेंसे एक- 
को रानी-रहित कर दो । मिल्धानेका काम साधूलिक बाद करना 
चाहिये जब घरकी अधिकांश मक्खियाँ काम करके वापस आरा 
गयी रहें | रानो-युक्त घरकी खोलो ओर शिशखंडके ऊपर कागज्ञ- 
का इतना बड़ा पन्ना रक्‍्खो जो शिशुखंडको पूर्णतया ढक 
ले। इस काशज़पर मोटी सुईके द्वारा छोटे-छोट छेद कर 
डालो । जिस कुटुम्बको मिलानेकेलिए रानी-रहित कर 
दिया गया है उसके करंडकी पंढी हटा दो ओर बाकी 
खंडोंकी ( शिश तथा मधथु-खंडोंको ) उठा कर रानी-युक्त 
कुटबके शिशुखण्डके ऊपर रखकर बन्द करंदा | करड- 
में मक्खियोंके बाहर निकलनेके जितने भी मार्ग हो उनका 
जालीसे इस प्रकार बन्द करदे कि मरक्खियों बाहर न 
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निकल सके और घरके भीतर हवा जाती रहे | इस प्रकार 
दोनों परिवारोंको सारी रात रहना चाहिए । मक््खियाँ बाहर 
निकलनेका कोई रास्ता न पाकर बीचमें रक्खे हुये काग़ज्ञको 
काटना आरंभ कर दूंगी | सुई द्वारा किये गये छेदोसे रात 
भरमें दोनों घरोंकी गंध एक हो जायगी । दूसरे दिन प्रातः- 
काल घरके दरवाज्ञों पर लगाई हुईं जाली निकाल देनी 
चाहिये क्योंकि तब दोनों घरोंकी मक्खियाँ एक कुटुम्ब हो- 
कर काम करने लगेगी । 

(३) जाद्दी--मिलाये जाने वाले कुटबोमेंसे एकको 
पहले रानी-रहित करदे । रानी-युक्त कुटम्बके शिशुखंडके 
ऊपर जाली या जालीदार तसख््ता रखकर फिर उसके ऊपर 
रानी-रहित कुटुम्बका शिशुरंड रखदा। रात भर दोनों 
परिवारोंको इसी तरह रक्खो और दूसरे दिन प्रातः जाल्ौको 
अलग हटाओ । अब दोनों परिवारोंकी मक्खियाँ एक होकर 
काम करने लगेंगी | जालीं तारकी हो। मज़बूतीकेलिए 
बहुधा जालीको आध इंच मोदी लकड़ीके चौखटेपर जड़ 
लेते हैं । इस चोखटेकी बाहरी नाप ढीक-ठीक “'भीतरी-ढक्कन! 
के बराबर हो | यद्वि जाली न हो तो कपड़ेसे भी काम चलाया 
जा सकता है । 

मिलानेकी कुछ विशेष रीतियाँ--(५) अंडे देने 
वाली कमेरियोंके घरको मित्लाना--ऐसे कुटग्बकोी जिनमें 
कमेरियाँ अंडे देने लगो हों, दूसरे कुटुम्बसे मिलानेको 
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आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे घरको उपयु क्त रीतियोंसे 
मिल्लाना डचित नहीं होता क्योंकि तब अ्रंडे देने वाली 
कमेरियोँ दूसरे घरमें जाकर भी अंडे देनेका काम जारी 
रक्‍्खेगीं | फलतः मक्खियोंके ऐसे कुटुम्बॉंकी मित्रानेकेलिए 
विशेष विधिका उपयोग करना होता है। ऐसे कुटुम्बको 
थोड़ा-थोड़ा करके दूसरे कुटुम्बस मिलाना चाहिये, क्योंकि 
तब दूसरे कुटुग्बकी मक्खियाँ, अधिक संख्यामें हानके कारण, 
नवीन मक्खियोंकी थोढ़ी-सो अंडे दंने वाली कमेरियोंछो 
दुबा कर उनके अंड देनकी आदत बंद कर देंगी या उनको 
मार डालेंगी। अंडे देने वाले मकक्‍्खी-परिवारकों दूसरे 
घरसे मिल्वानेकेलिए तारका ऐसा पिंजड़ा ल्ाभप्रद होता 
है, जिसमें मक्खियों-लहित केवल एक ही चौखटा आा 
सके । इसमें एक चौखटा ओर उसका सक्खियोंको बंद करके 
नवीन कुटुम्बमें रख दिया जाता है। जब दोनों परिवारोंकी 
गंध आपसमें मित्र जाती हे तो उन्हें मिल्ला दिया 
जाता है। 


(२) छु डढका मिल्नाना--सविखियोंके पकड़े हुए पुञ्षको 
किसी दूसरे कुटुम्बसे मिल्लानेकेलिए पहिल्ले पुझको रानी- 
रहित कर देना चाहिये । जिस कुटुम्बमें पुञ्चको मिल्लाना हो 
उसके शिशुखंडके ऊपर जाली या जालीदार तझुता रखिये 
झौर फिर उस पर॒ एक खाली मधथुखंड | अब इस खाली 


२६ 
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खंडमें टोकरीमें पकड़े हुये मक्खियोंके पुञ्लको रख दीजिये । 
ओर एक पूरे दिन-रात घरको इसी दशासें रखिये। दूसरे 
दिन दोनों पदोके बीचमें रखी हुई जाली हटाइये | तब 
मक्खियाँ आपसमें मिल जायेगी । 


चेतावनी--(१) दो कुट्ुम्बोंको मिलानेके पहले उस 
रानीको जो सम्मिल्नित कुटुम्बकी रानी होगी जालीके पिंजड़े- 
में बंदकर देना अच्छा होगा क्योंकि संभव है कि सब कुछ 
प्रयल करनेपर सी नवीन मक्खियाँ रानीको अपनी रानी न 
मानकर मार डालें | कुछु समय बाद रानीको स्वतंत्रता दी 
जा सकती है। रानीकेलिए पिंजड़ा थोड़ी-सी तारकी जाली- 
से तुरन्त बनाया जा सकता है। इसकेलिए जालीसे 
इंच 2८ ३ इंचका टुकड़ा काट ल्लो। फिर चारों कोनोंसे ई 
इंच ५८ $ इंच नापके टुकड़े काट डालो । अब प्रत्येक कोरसे 
3. इंचकी दूरी तक जाल्लीको उधेड़ डालो । अंतर्मे चारों ओर- 
की बढ़ी हुई जालीको मोड़ दो । इस प्रकार १६ इंच >< १३ 
इंच नापका और $ई इंच गहरा पिंजड़ा तैयार हो जायगा । 
< इंच तक जालीको उधेड़नेके कारण पिंजड़ेकी खुली ओर 
केवल खड़े तार ही रहेंगे, बड़े तार न रहेंगे । इसलिए इसे 
छुत्तेपर रखकर दबा देनेसे ये खड़े तार छुत्तमें घंस जायेंगे । 
रानीसे अन्य मक्खियोंको दूर हटाकर पिंजड़ेको उसके ऊपर 

क्षगा देना चाहिए । 
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( २ ) मिलानेके दो चार मिनट बाद करंडको धीौरेसे 
खोलकर देख लेना चाहिये कि युद्ध तो नहीं छिड़ गया है | 
यदि लड़ाई हो रही हो तो दोनों शिशुखंडोके बीच फिर 
जाली या कपड़ा लगा देना चाहिये । 





सालल- उलट सचहदक ३८ 








अध्याय २२ 
मधु-निष्कषण 


जैसा पहले बताया जा छुका है जब कोष्ठ परिपक्व मधु- 
से भर जाता है तो मक्खियाँ इसको सोमसे बंद कर देती हैं । 
कोष्डोपर चढ़े मोमके इन ढक्कनोंको टोपी (८०.0) कहते हैं। 
मधु-ऋतुके आनेपर शिशुखंड और मधुखंडके बीचमें अवरो- 
धक जाली अवश्य लगा देनी चाहिए, जिसमें मधुखंडके 
किसी छुत्तेमें अंड-बच्चे न रहें । 

जब किसी छत्तेमें प्रायः सब कोष्ड इस प्रकार मोमसे 
भरकर बंदकर दिये जाय तो उनसे मधु निकाला जा 
सकता है । ऐसे छुत्तोंसे मछु नहीं निकालना चाहिए 
जिसमें तीन चोथाईसे कम कोष्ठ बंद हों। करंडोंसे 
इस प्रकार मधु भरे छुत्तोंको निकालकर किसी बंद कमरेमें 
ले जाना चाहिए, जहाँ मधु निकालते समय मगिखियाँ 


तंग न कर सके । वहाँ किसी बरतनसें पानी उबलनेको रख 


दो । जब पानी खोलने लगे तो उसमें टोपी काटनेकी बढ़ी 
छुरी (पृष्ठ २०० का चित्र देखें) डुबा दो । अब किसी बरतन- 
के ऊपर एक छुत्तेकों पकड़ो। चाकूकों पानीसे निकालकर 
कपड़ेसे पोंडु क्रो । फिर इस छुरीले कोष्डोंकी टोपियाँ छील 
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कर अलग करो, परन्तु ध्यान रहे कि मोम काग़ज़की भाँति 
पतला निकले | फिर छुरीको खौलते पानीमें डाल दो | 
छुत्तोको टोपीरहित करनेके अनन्तर मधु-निष्कषक यंत्रमें 
रख दो | 

अब यंत्रके हेंडलको एक दो मिनट तक वेगसे घुमाओ | 
इस प्रकार छुत्तेके एक ओरके कोष्ठोंसे मध निकत्न आयेगा। 
अब नोखर्टोको उलटकर यंत्रमें रक्खो और पहिललेकी साँति 
फिर हैंडल घुमाओ । इस प्रकार दूसरो ओरके केष्ठोंसे भी 
मधु निकत्न आयेगा और कोष्ठ सब खाली हो जायेंगे । जब 
यंत्रमें काफी मधु हो जाय तो टोंटी खोलकर उचित बरतनोंमें 
मध्‌ भर लो । 

मध्‌ निकाल ल्लेनेपर छुत्तोफो फिर करंडमें रख देना 
चाहिए, क्‍योंकि यदि संघ -ऋतु समाप्त नहीं हुई होगी तो 
मक्खियाँ इन छुत्तेको फिर सध स शीघत्ष भर दंगी | सध - 

ऋतुके अंत होनेपर खाली छुत्तोंको सावधानीसे रख देना 
चाहिए, जिसमें ऐसा न हो कि सोमी कीड़ा उन्हें हानि 
पहुँचा दे, क्यें।कि ये छुच्ते आयामी ऋतुमें काम देंगे 
मध्‌ को बोतलेंमें भर कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा 
मध्‌ कुछ समयसें खद्दा हो जाता है। परिपक्व सध से 
भरे बोतल अच्छी तरह बंद छिये जायें, नहों तो मध धीरे- 
धीरे पसीज कर पतला हो जाता है ओर तब वह भी खट्टा 
हो जा सकता है । 
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कृत्रिम परिपक्वीकरण--कत्रिस रूपसे मधघुको 
पकानेका अथ यह नहीं है कि मधु भरे पान्रको जलती आग- 
पर रख दिया जाय | ऐसा करनेसे तो मधु बिल्कुल नष्ट हो 
जायगा ओर उसके प्राकृतिक गुण जाते रहेंगे। शहदको 
केवल खोलते पानीके तापक्रमसे कुछ कम ही गरम करना 
चाहिए। अंत्रके द्वारा निकाले मधुको पहले मलमलके 
कपड़ेसे छानकर शोशेकौ बड़ी-बड़ी अचारियोंमें भर देना 
चाहिए। ( शीशेके चोड़े सुहके बोतलोंको अचारी” कहते हैं 
क्योंकि बहुधा ये श्रचार रखनेके काममें आते हैं । इनपर 
शीशेके ही ढक्कन रहते हैं ओर अच्छे बने रहने पर वायु- 
अभेद्य होते हैं । ) अ्रचारियाँ बिल्कुल स्वच्छु हों । अब कड़ाह- 
में या अन्य चोड़े (खुले) मुह वाले बड़े बरतनमें पानी डाल 
कर दो-तीन समानान्तर लकड़ियाँ इस तरह रक्खो कि मु 
भरी अचारियाँ इन लकड़ियोंके ऊपर पानोमें खड़ी रह सके | 
अब इस पानीमें अचारियाँ रख दो ओर वे लकड़ियोंके ऊपर 
खड़ी रहें जिसमें अचारियाँ कड़ाहके पेंदेको न छू पाये । 
अचारियाँ गले तक पानौमें डूबी रहें | पानीको गरम करो 
परंतु ध्यान रहे कि बरतनका पानी खोले नहों । जब मथुका 
तापक्रम १६० डिगरो ( फ़ारेनहाइट ) तक पहुँच जाय तो 
अचारियोंको गरम पानीमेंसे निकाल लो । इस क्रियासे मधुमें 
पीछे रवे बननेकी संभावना कम हो जाती है। बिना गरम 
किया हुआ शुद्ध मधु कुछ समयमें रवायुक्त ((+72॥0]9/60) 











हो जाता है | पकते हुए मधुका तापक्रम तापमापक (7]6- 
77077066/) से लेना चाहिए, केवल अनुमानपर भरोसा 
करनेसे कभी-कभी काम बिगड़ जाता है ओर बड़ी हानि 
होती है। मधुकोी साधारण धातुके बरतनोंसें कमी मत पकाओ 
क्योंकि तब मधुका स्वाद खराब हो जाता है। अचारियों- 
को पानोीसे निकाल लेनेके बाद पकाये हुए मधुकों शीशेकी 
छोटी-छोटी अचारियों या बोतलोॉमें भरा जा सकता है | इन 
बरतनमें कपड़ेस छानकर सधुकों भरना चाहिए | 


विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि उंढा 
मधु अचारियोंमें न भरा जाय । मछुको बड़ी अचारिय्मे 
प्काकर उतारते ही छाबते हुए छोटी-छोटी अचारियेमि भर 
देना चाहिये। अचारियोंको सधुसे भरनेके बाद ढक्कनसे 
अच्छी तरह बंद कर दो जिसमें भीतर वायु प्रवेश न कर 
सके । अचारियोंको बंद रखनेका सामान पासमें ही तयार 
रखना चाहिए । यदि मधु ८व्ढा होनेपर अचारियोंमें भरा 
जायगा तो कुछ दिनके बाद डसके बिगढ़ जानेकी संभावना 
रहेगी। जब कभी मचुको कुछु समय तक रखना हो तो उसे 
इसी प्रकार गरम करके बोतलॉंमें बंद करना चाहिए, चाहे 
वह कितना भी अच्छा परिपक्व मधु क्यों न हो । छोटी अ्रचा- 
रियों या बोतलेमें बंद करनेके बाद इन अचारियों या बोतलों- 
को ऐसे स्थानमें रखना चाहिए जहाँ वे शौघ्न ठंढी हो जाय | 
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बहुत समय तक गरम रहनेसे स्वाद और रंग कुछ बिगड़ 
जाता है । 

बिना यंत्रके सधु निकालना--यदि मधुनिष्कर्षक 
यंत्र न हो तो निम्न विधिसे काम चलाना चाहिए। 
करंडोंसे मधु भरे छुत्ते निकालकर किसी बंद कमरेमें त्ते 
जाओ । किसी चौड़े मुह वाले स्वच्छ बरतनके ऊपर स्वच्छ 
पतला कपड़ा फेला दो । छुत्तोंसे टोपियोंको उसी अकार 
अलग करो जैसा पहले बतलाया गया है। अब छत्तेको 
कपड़े पर रक्खो ओर फिर उसके ऊपर दूसरा स्वच्छु कपड़ा 
फेला दो जिसमें छुत्ते पर धूल न पड़े और चिडटियाँ न घुस 
सके । बरतनको अब धूपमें रख दो । कुछ समयके पश्चात्‌ 
छत्तेसे मछु निकलकर कपड़ेसे छुनकर बरतनमें जमा हो 
जायगा । मच भरे छुत्तको आगके पास नहीं ले जाना चाहिए 
क्योंकि तब मोम भी पिघलकर मधमें मित्र जायगा । धूपमें 
भी छुत्त इतने गरम न होने पाये किवे पिघल जायें। 
मधु निकालते समय छुत्तोंको दबाना नहीं चाहिए | ऐसा 
करनेसे छुत्ता दुबारा मक्खियोंके कामका नहीं रह जाता । 

सधु-पात्र--बेचनेकेलिए मघुको शीशेके बरतनेमें 
रखना चाहिपु। इस्र कामकेलिए तरह-तरहके फेंसी बरतन 
बिकते हैं । अपारदर्शक बरतनोंमें रखनेसे ग्राहक देखते ही - 
सधुको पहचान नहीं कर सकेगा, और न वह मधुको ओर 
आकर्षित होगा । बहुतसे लोग मधका प्रयोग इस कारणुसे 
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नहीं करते कि वह बहुधघा गंदे पात्रों, मिद्दीके तेल्के पीर्षों, 
कहुवे तेलकी शीशियों और शराबकी बोतलोमें भरा रहता 
.. है। यदि शीशेके बरतनोंका उपयोग किया जाय तो उनमें 
मधु भरनेके पूवें उनको गरम पानी ओर सोडासे साफ़ 
करना ओर सुखाना ग्रावश्यक है । 

बोतलेपर चिणपी ( ल्ेबुल ) लगा देना चाहिए। 
थे चिप्पियाँ स्वच्चु, हटी ओर आकर्षक हों | बड़ी होनेसे 
बरतनका अधिकांश्य भाग ढक जायगा तथा मधु छिप 
जायगा । चिप्पीएर प्राहककी सुविधाकेल्षिए मधुकी तौल 
भी लिख देनी चाद्धिए । 


सोम--सधुस्क्ती-पाज्नसे केवल मधु ही नहीं, मोस 
भी मिलता है । जह्वाँ भी मक्खियोंके टूट-फूटे छुत्ते मिल जाये 
उनका संग्रह कर कोना चाहिए। पालतू मक्खियोंक छुत्तोंके 
अतिरिक्त जंगली मर्लियोंके टूठे छुत्ते जंगलोंमें बहुत पाये 
जाते हैं । उन्हें बदोर लेना चाहिए । छुत्तोंसे मोम निकाला 
जाता है। मोस पॉ विश, दवा, छुतनीव आदि बनानेके काम- 
में आता है भ्रोर स्वच्छु, शुद्ध मोम अच्छे मृल्यपर बिकता 
है। 
म्‌ निकालनेकेलिए छुत्तोंकी किसी बरतनमें चोबोस 
घंटे तक सिगो रक्ख्लो । ऐसा करनेसे छुत्तोके कोष्ठे्में एक- 
त्रित मैल पानीके नौचे बेठ जायगा । बरतनमें पानी काफ़ी 
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होना चाहिए। अब चोड़े सुँह वाले किसी बरतनमें 
पानी उबलनेको रख दो। जब पानी खोलने 
लगे तो भिंगोये हुये छुत्तोको किसी खेँखरे कपड़ेसें बाँधकर 
- खौलते हुए पानीमें डाल दो । थोड़ी देरमें मोम पिघलकर 
पानीमें चल्ला जायगा। जब कपड़ेमें बँधे हुये सारे छत्ते 
पिघल जाये तो कपड़ेको बाहर निकाल लो और उसमें 
जितना कूड़ा-करकट हो फेक दो | जिस बरतनमें मोस पानी* 
के साथ है उसे आँचसे उतारकर ठंढा होने दो । मोम जमकर 
मोदी रोटीको तरह ऊपर तेरने लगेगा। यदि ऐसे मोमको 
और भी साफ़ करना हो तो जेसी क्रिया पहली बार मोम 
निकालनेकेलिएु को गयी थी वही फ्रिर करनी चाहिए। 
तब स्वच्छु मोम तेयार हो जायगा । 


फुटकर बातें--मछु निकालनेकेलिए छुत्तोंको करंडसे 
निकालते समय उनपर बेठी मधुमक्खियोंको बुरुशसे गिरा 
देना चाहिए । इसके बदले एक मार्गी-द्वार (बी-इसकेप) का 
प्रयोग किया जा सकता है ( पृष्ठ १८२ देखें ) | 

छत्तोंसे कटी ठोपियोंमें भी संघ लगा रहता है। कुछ 
मधुनिष्कर्षक यंत्र ऐसे बने रहते हैं कि उनमें इन टोपियोंको 
रखकर हैंडल घमानेसे इनका मधु भी निकल आता है। 


छुत्तोंकी दोपियोंका मोम अलगसे निकाला जाय तो 
अच्छा है । यह मोम सत्रसे अच्छा होता है । 
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यदि हैंडल घ॒माते समय मधुनिष्कषक यंत्र डणढगाता 
हो तो उसके इधर-डघर चार खँटे गाड़कर तार या रस्सीसे 
कसकर बाँध देना चाहिए। इस यंत्रमें जो छुत्ते आमने- 
सामने रक्‍्खे जाये वे यथासंभव बराबर तोलके हों, अन्यथा 
यंत्र डगडगायेगा । 

मध छानते ससय ध्यान रखना चाहिए कि सघर्मे बुल- 
बुले न बन जाय । ऊपरसे गिरनेपर मधुमें हवा लिपट जाती 
है और बुलघुले बन जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रबंध करना 
चाहिए कि छुनना नीचे तक पहुँचे ( चित्र १७-१८ ) | 

जिस कोठरीमें सधु निकाला जाय उसमें जाल्ीदार 
पल्‍ले वाले दरवाजे और जगले हाँ तो अच्छा है | इन पल्लों- 
को बराबर बंद रखना चाहिए, अन्यथा लूट सच सकती है 
( अध्याय १६ देखें )। इन सब पहललोंमें बी-इसकेप लगे हों, 
जिसमें छुत्तोके साथ आ गई भुल्ती-भटकी सधुसक्खियाँ वाहर 
निकल जा सकें। यदि कोई उचित प्रबंध न हो तो मधु निका- 
लनेका काम रातसें या बदली-बू दीके दिन करना चाहिए । 

. छुत्तोको बाहरसे घरमें लाते समय और घरसे बाहर बल्ले 

जाते समय रास्ते भर मधु ठपकाते न चल्लना चाहिए | इस- 
से लूट मच सकती है । 

मध-निष्कषक यंत्रकों पहले धीरे-धीरे चलाना चाहिए । 
फिर वेग क्रमशः बढ़ाना चाहिए। पहलेसे ही खूब वेगसे 
चन्नानेपर छुत्त हट जा सकते हैं । 
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अध्याय रहे 


शत्रु ओर रोग 


मधु चुराने और छुत्तोंको नष्ट करनेकेलिए मधुमक्खियों- 


के बहुतस शर्न्‌ होते हैं जिनमें नोचे लिखे महत्वपूर्ण 


शीला 


मोमी कीड़ा (७४४४-77०:॥)--मक्खियोंका सबसे 
बड़ा शत्र सोसी कीड़ा हैं । यह छोटा और बड़ा दो प्रकार- 
का होता हैं। छोटा मोमी कीड़ा बढ़ेकी अपेक्षा कमर हानि- 
कारक होता हैं । मामी कीड्ॉंकी माता मधुमक्खियोंके धरंमिं 
घुसकर छुत्तेके खाली कोर्स) अण्डे देती है। उत्पन्न हो 
जानेपर कीड़े छुत्तके मोमको खाना आरंभ करते हैं। जब 
कौड़े अधिक हो जाते हैं तो मक्खियाँ घर छोड़कर भाग 
जातौ हैं । ये कीड़े छुत्तोमें एकन्नित किये गये सघुको भी खा 
जाते हैं। मोमी-कोड़ा लगनेका विशेष कारण यह है कि 
मक्खियोंके घरोंमें जो फालत्‌ छत्त होते हैं मक्खियाँ उनकी 
रक्षा नहीं करतीं । इसलिए अवसर पाकर छत्तेमें यह कोढ़ा 
अपना घर बना लेता हे। इसी प्रकार गोदाममें यदि 
छुत्ते सावधानीके साथ विषेल्षा घुआँ आदि देकर न रक्खे जाये 
तो शन्र अपना अधिकार जमा छेता है । इस कोढ़ेसे ढंढे 
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प्रान्तोंकी अपेक्षा गरम प्रान्तोंमें अधिक हानि होती है । मोमी 
कीढ़ों की माता मधुमक्खियोंके घरेंमें प्रायः रातको घुसती 
है और छुत्तेके किसी खाल्लो स्थानमें अंडे देती है। यदि 
मधु-मक्खियोंका कुटुम्ब सबल है ओर उन्हें इन अंडॉका पता 
लग जाय तो वे स्वयं इन अणडोको नष्ट कर देती हैं परन्तु 
यदि घर दुबल हो या मक्खियोंको उनका पता न लगे तो 
अण्डोंसे ढोले ( (,97796 ) निकल कर हानि करना 
आरम्भ कर देते हैं। इन्हों ढोलोंको मोमी कीड़ा कहते हैं । 

भण्डा सफेद रज्ञका ओर बहुत छोटा होता है | ७९९ 
से ८० डिगरी ( फारनहाइट ) में £ से क्लेकर ८ द्निके 
भोतर कीड़ा निकल्न आता है, परन्तु यदि तापक्रम ९० 
डिगरीसे क्ेकर ६० डिगरीके भीतर हो तो अण्डेसे कौढ़ा 
३०-३६ दि्निमें निकलता हे । 

अण्डेसे कीड़ा निकलते ही खानेका कास आरम्भ कर 
देता है। कीड़का जीवनविस्तार तापक्रमके अनुसार १ 
महीनेसे लेकर € महीनेतक होता है । ८५ डिगरी ( फारन- 
हाइट) इसकेलिए सबसे अनुकूल होती है । ४०-४५ डिगरीके 
तापक्रमपर यह ठिदुर जाता है और खाना-पीना छोड़ देता है। 

अन्तमें कीड़ा सुषप्तावस्थामें चला जाता है। यह 
दशा १ सप्ताह से लेकर ८ सप्ताह तक रहती है। यह 
तापक्रमपर निभर है । 

सुधुप्तावस्थाके बाद कीड़ा फ्तिंगे ( |(0६ ) में परि- 
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बतिंत हो जाताहै । नर ओर मादा फतिज्ञेंकी पहिचान यह 
है कि मादाका मुंह नोकीला होता है। मादा अतिदिन 
२०० से लेकर ८०० तक अंड देती है। मादा फतिह्ञ 
निकल आनेपर ४ से ८ दिनसें अंड दना आरम्म कर देती 
है। छोटी जातिवाले मोमी कीड़े लगभग £ इच्च ल्स्बे 
होते हैं; बड़ी जातिवाले मोमी कोड़े लगभग < है इच्च लम्बे 
होते हैं । अन्य बातोंमें वे प्रायः एक-से होते हैं । 

मोमी कीड़े जब छत्तका खाते हैं तो उसमें सफेद रेशम- 
की तरह जाला भर जाता है और विष्ठाकी नन्‍हीं गोलियाँ 
भी बहुत-सी दिखलाई पड़ती हैं। अन्तमें जाला और विष्ठा- 
के अतिरिक्त ओर कुछु नहीं रह जाता | 

आरंभमें ये कीड़े छुत्तोंक भीतर ही भीतर सुरज्ञ बना- 
कर रहते हैं और मधुमक्खियाँ ऐस छुत्तोंपर भी बेठी रहती 
हैं।इसलिए आरंभमें सुगमतासे पता नहों चल्नता कि छूर्तों- 
सें कीड़े लगे हैं या नहीं। जब कीड़े अधिक हानि पहु चा 
चुकते हैं तभी उनका पता चलता है। परन्तु यदि मधु- 
मक्खियोंकों प्रथक करके छुत्तेको तीज प्रकाश ( या सूय ) 
के सामने रख कर उनका निरीक्षण किया जाय तो सुरज्ञ- 
में चलते हुए कीड़ोंका पता लग जाता है। यदि कीड़ोंकी 
संख्या कम हो तो चिमटीसे पकड़ कर उनको निकाल लिया 
और मारा जा सकता है । 

छुत्तोमें कभी-कभी छोटा चपड़ा ( तित्नचटा या तेल- 
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चद्ठा (07607070 96७६6 ([879809ए77०70प05७ 89.) 
लग जाता है । यह लगभग व इच्च लम्बा होता है। ऐसे 
चपड़े भी छुत्तके मोमको खा जाते हैं, परन्तु जाला नहीं 
उत्पन्न करते । ये कम ही अवसरोंपर छुत्तोंमें लग पाते हैं । 

मोमी कीड़से घरोंकी रक्षा--(१) मधुमक्खियोंके 
सब कुटुम्ब सबल हों, क्योंकि सबल घरमें शत्र्‌ सुगमतासे 
अधिकार नहीं कर सकता । यदि किसी ऐसे घरमें मोमी 
कौड़ेकी माता घुस भी जाय तो मक्खियाँ उसको मार 
डालती हैं । 

(२) गरम प्रान्तोमें, जहाँ मोमी कौड़े ठण्ठे प्रान्तोंकी 
अपेत्ता अधिक शोत्र उत्पन्न हो जाते हैं, करंडोंका निरीक्षण 
प्रति सप्ताह एक बार अवश्य करना चाहिए । 

(३) करंडोंमें फालतू छुत्तोंको नहीं रहने देना चाहिए; 
जिस छुत्तेपर मधुमक्खियाँ न बेठी हों उन्हें फालतू समझना 
चाहिए । 

(३) जिन छुत्तोंसे कीड़ा लग गया हो डनको तुरन्त 
जला देना चाहिए या पानोमें उबालकर उनका मोम निकाल 
क्ञेना चाहिए | 

(९) करंडोंका निरोक्षण करते समय सब भागोंको 
अलग-अलग करके स्वच्छु कर देना चाहिए | पेंदेको स्वच्छ 
करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ घरके कूढ़ा- 





डा... 
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करकटके साथ छुत्तोंसे गिरी मोमकी टोपियाँ तथा छलत्तोंके टुकड़े 
रहते हैं। बहुधा मोमी कीड़े पहले इसीमें उत्पन्न होते हैं । 

(६) घरमें यदि कोई दरारें अथवा छेद हों तो उन्हें 
बन्द कर देना चाहिए | 

(७) करंडसे निकाले फालतू छुत्तों तथा मधु निकालने- 
पर काममें न लाये जानेवाले छुत्तोकी गंधक या कारबन बाइ- 
सलफाइडका धुओं देकर सन्दूर्कोर्में बन्द कर देना चाहिए | 
इससे उनमें कीड़ा लगनेका भय नहीं रहता और यदि कीड़े 
लगे हों तो नष्ट हो जाते हैं। इन पदार्थोका प्रयोग दो-दो 
सप्ताह पर करते रहना चाहिये, क्योंकि यदि पहिली बार छुत्तों- 
में श्रण्डे रह गये होंगे तो अब उनसे निकल्ने कोड़े नष्ट हो 
जायगे | छुत्तोंको घुओँ सावधानीसे देना चाहिए । या छुत्तों- 
को किसी अच्छे सन्दृकमें रखकर उसमें मुट्ठी भर कैल्सियम 
साइनाइड डालकर सनन्‍्दूकको बन्दु कर दो । इस पदार्थसे 
विषेत्ती गेस निकलकर छुत्तों तक पहुँच जायगी | इसी 
प्रकार कारबन बाइसलफाइडसे तर कपड़ा भी रक्‍खा जा 
सकता है। एक श्रोंस चार-पाँच छत्तोंकेलिए काफ़ी होता 

। गंधकका धुआँ भी इन कीड़्ोंसे बचावकेलिए अच्छा हैं। 

दो ओंस गंधक ८० छुत्तेकिल्षिए काफी होता है । चाहे किसो 
भो वस्तुका उपयोग किया जाय, सन्दूकको बन्द करनेके बाद 
इसकी संधियोंपर कागज्ञ चिपका देना चाहिए जिसमें घुआँ 
उसके भीतर बहुत समय तक पढ़ा रहे | 


र्२ 
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(८) कीड़े लगे हुए छुत्तोंको बाहर नहीं छोड़ना चाहिये। 
क्योंकि इससे अधिक हानिका भय रहता है। 


बरे ( ७४४४० )--बरे, ततेया या भिड़को सभीने 
देखा होगा । ये भी छोटे ओर बड़े दो जातियोंके होते हैं, 
' जिसमें एक लाल, एक पीला होता है । ये मक्खियोंके घरों- 
के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए घात लगाये रहते हैं | 
जब ये किसी मकक्‍्खीको पकड़ पाते हैं तो उसे उढाकर ले 
जाते हैं ओर खून चूसनेपर अपने गोंदाममें जमा कर देते 
हैं। एक बरे एक दिनमें २० मक्खियाँ तक मार डाल 
सकता है। पीछ पर पीली धारियों वाला बरें मक्खियोंको 
केवल उन्हींके घरोंसे उठाकर ही नहीं लेजाता, मक्खियाँ 
जब काम करने बाहर निकली रहती हैं डस समय भी 
उनको पकड़ लेता है । जब इनको मधुसक्खियोंके घरोंका 
पता लग जाता है तो वे अधिक संख्यामें वहाँ आने लगते 
हैं। इनको देखते ही उस घरको मधुमक्खियाँ विचित्र 
शब्द करती हुईं सावधानोसे पहरा देती हैं, परन्तु फिर भी 
ये बरें घरके आस-पास उड़ती हुई मधमक्खियोंकों पकड़ 
ही लेते हैं। इनसे बचावका केवल यही उपाय है कि 
जितने भी इनके घर आखस-पासमें हों उनको जल्ला दिया 
जाय । यदि बरे करंडोंके आस-पास घूमते हों तो उन्हें 
जाली द्वारा पकड़कर मार देना चाहिए | 
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इनके घर भूमिके भीतर भी बनते हैं। ऐसे घरोंमें 
केलसियम साइनाइड डाल्न देना चाहिए । 

मृत्युशिरा पततड़ा ([06507728 [6४० (०४ )-- 
यह फर्तिगा सक्खियोंके घरोंमें रातको घुखता है और मध 
चूसता हैं। इससे घरको सुरक्षित रखनेकेलिये रातके समय 

रका मह जालीस बन्द कर देना चाहिए | 

चिडेंटियाँ और चिडें ? --मधमण्खियोंके घरोंमें चिें- 
टियाँ और चिडेंट भी घुस ज्ञाते हैं। कभी-कभी तो ये अधिक 
संख्यामें घुसकर मक्खियोंकी भी खाना आरम्भ कर दुंते हैं, 
यहाँ तक कि मधुमक्खियों इनसे तज्ञ आकर घर छोड़ कर 
भाग जानेकेलिए विवश हो जाती हैं । इनसे घरको सुरद्धित 
रखनेकेलिए करंडके चारों पेरोंके नीचे पानीस भरे कदोरे 
जिनमें कुछ मिद्टीका तेल भी पडा हो रख देना चाहिये । 

साथ ही घरके चारों ओरकी घास साफ कर देनी 
चाहिए जिसमें इनको सक्खियोंके घरके द्वार तक पह चनेसें 
किसी प्रकारका सा न मिले | फिर, जहाँ कहीं सी चिडेंटी- 
विडेंटोंके घर मिलें वहाँ केलसियम साइनाइड डाल देना 
चाहिये | केलसियम खाइनाइडके गेससे इनके घर नष्ट हो 
जाते हैं। यदि केलसियम साइनाइड नहो दो मिद्दोका तेल 
इनके घधरोंमें डाल दुंचा चाहिए क्योंकि ऐसा करनेस भी 
घर छोड़कर भाग जाते हैं। मिद्दीका तेल डालनेके बाद 
घरके प्रवेश-छिद्वका बन्दु कर दुना चाहिये । 


क् 
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दीमक--दौमक करंडको लकड़ीको नष्ट करती हे । 
इससे करंडको सुरक्षित रखनेकेल्षिए करंडके पाओपर कोल- 
तार लगा दिया जा सकता है । 

बन्दर--बन्दर भी मकिखियोंकि घरोंको नष्ट करनेकी 
उेष्टा करते हैं । इनसे घरोंके बचावकेलिए चारों ओर तारका 
बाढ़ा बना देना चाहिये और कभो-कभी बन्दूकका उपयोग 
करते रहना चाहिये । 

मेढक--मेढक भी मक्खियोंके शन्र्‌ है | मक्खियोंकि 
घरके पास आकर ये घातमें रहते हैं और मक्खियोंको पकड़- 
कर खा जाते हैं। जब कभी मधुमक्खियाँ पानी लेनेकेलिए 
किसी तालाब अथवा पोखरेके पास जाती हैं तो ये वहाँ 
भी डनको पकड़ते हैं । इनसे घरको बचानेका यही डपाय 
है कि घरको भूमिसे ऊचा रक्‍्खा जाय जिसमें इनको 
मक्खियोंके घरोंके ढ्वारों तक पहुँ चनेका अवसर न मिले । 

छिपकली--मक्खियोंको खानेकेलिए घरके पास छिप- 
कलियाँ घात लगाये रहती हैं और प्रति-दिन अनेक 
मक्खियोंको नष्ट कर देती हैं । इनसे घरको बचानेका उपाय 
यह है कि घरके पास जहाँ भी इनको देखा जाय, मार डाला 
जाय । द 

मूस--मक्खियोंके घरमें घुसकर मूस मथ ओर मोम- 
को खाकर छुत्तोंको नष्ट करता है। जंगली मूस घरसें रातके 
समय घुसता है| इसके अतिरिक्त अन्य चूहे भी आयः 











०५ अब 3 2०5 20६ ८८ ०4०3४ 
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रातको ही घरमें घुसते हैं। मूस आदि करंडके ह्वारको कुतरकर 
अपने जाने भरका छेद बना लेते हैं। इनसे बचावकेलिए 
रातके समय घरका सुंह मोदी जालौसे बन्द कर देना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी मूसके बिल मित्तें 
उनमें केलसियम साइनाइडका चूर्ण पिचकारीसे डाल कर 
बन्द कर देना चाहिए। यदि बिलमें मूस होंगे तो वे शीघ्र 
मर जायेंगे । 
चितराला--चितराला एक जंगली जानवर है जो 
पहाड़ी प्रान्तोंमें होता है । इसको पूछ पतल्ली और लम्बो 
होती है । यह अधिकतर रातके समय मक्खियोंके घरोंके 
पास आकर अपनो पँछ करंडके भीतर डालता है । मक्खियाँ 
इसकी पुँछ पर डंक मारनेकेलिए चिपट जाती हैं। जब 
काफ़ी सक्खियाँ इसको एुछुपर आ जाती हैं तो यह पू छ- 
को अपने मुहमें डालकर सक्खियोंको खा जाता है । इसलिए 
इसको देखते ही बन्दूकस मार देना चाहिये । रातके समय 
यदि करंडोंका मुह जाल्ीसे बन्द कर दिया जाय तो ओर भी 
अच्छा हो | 
रीछ--रीछुको मधु बहुत अ्रच्छा लगता है । इसलिए 
जहाँ कहीं भी इसको मक्खियोंके घर मित्र जाते हैं वह उन- 
को नष्ट करके मधु खाता है । इससे घरोंके बचावकेल्िए 
चारों तरफ काँटेदार तारोंका बाढ़ा बनवा देना चाहिये ओर 
जो रीछु दिखलाई पड़े उनको बन्दूकसे मार देना चाहिये । 





|; 
।! 
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पक्षी--दो जातिके पत्ती भी उड़ती हुईं मधुमक्खियों- 
को पकड़कर खाते हैं । इनमेंसे एक तो भुजंगा या भ्रुजैदा 
नासकी प्रसिद काली चिड़िया है जो कौएसे कुछ छोटी होती 
है ( चित्र १६, एृष्ठ ३७७ ) | दूसरी जातिकी चिड़िया हरी 
होती है और उसकी पूँछले लम्बापर निकला रहता हद 
( चित्र २०, छठ ३७६ )। इन चिड़ियोंके मारनेका कोई 
उपाय नहीं, सिवाय इसके कि बंदूक का उपयोग किया 
जाय । 

रोग--यूरोप और अमरीकामें मधुसक्खिय्मि कई रोग 
होते हैं जिनसे मधुमक्खियाँ या उनके ढोले मर जाते हैं । 
अभी तक ये रोग भारतीय मधुमक्खियोंमें होते नहीं देखे 
गये हैं । अच्छा ही होगा यदि ये रोग यहाँ न आने पाये । 
भारतीय मधुमक्खियोंको गंदे पानी या अनुचित आहारसे 
अतिसार हो जाता है। इसलिए ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए 
कि सधुमक्खियोंकों स्वच्छ जल सदा सुगमतासे मिल सके | 
जब कृत्रिम आहार देना हो तो डचित आहार हो देना 
चाहिये | 


अध्याय २४ 
मधु ओर मध॒के गुण 


मधुके गुण -पूजा-पाढठ और आयुर्वेदमें मघकों बहुत 
ऊँचा स्थान मिला है; इसलिए मधुका महत्व इस इष्टिकोण- 
से सभी भारतीय जानते होंगे । पाश्चात्य वेज्ञानिक दृष्टि- 
: कोणसे भी मधुका स्थान बहुत ऊँचा है। नीचे पाश्चात्य 
प्रणाल्लोके अनुसार मधुके कुछ गुण संक्षिप्त रूपसे दिये 
जाते हैं । 

शीघ्र पचनेके कारण मध उन लोगंकेल्षिए विशेष गुण- 
कारी है जिनकी पाचन-शक्ति क्षण हो गईं रहती है | मध- 
के बदले शक्कर खानेसे वह इतने अधिक समयतक भोजन- 
प्रणाली ( आमाशय आदि ) में बिना पे रह जातो हे कि 
रोगके रहनेपर उसमें खमीर उठने लगता है। फिर, शौघ्र 
पचनेके कारण बहुतसे पहलवान, खिलाड़ी, दोड़नेवाले आदि 
कुश्ती या दोड़के पूर्व मघ खाते हैं । 

डाक्टर लोग इसे बूढ़े व्यक्तियों ओर बच्चोंकेलिए, 
आवश्यकतानुसार माज्नामें खाने पर, उत्तम आहार समझते 
हैं। केवल इने-गिने हो लोग होते हैं जिन्हें मधु नहीं पचता 
या हानिकारक सिद्ध होता है | 
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मधु मधुर रेचक है। इससे दस्त साफ होता है| यह 
भोजन-अणालीको किसी प्रकारकी हानि नहों पहुँचाता, जेसा 
कई अन्य रेचकोंके सेवनसे होता है । 

दुर्बंल बच्चे मधुके सेवनसे तगड़े होते देखे गये हैं । 
इससे रक्ताष्पता भी कम होती है | चोनीके बदले मधु 
खाते हरनेसे बूढ़ोंका स्वास्थ्य ओर जीवन-विस्तार बढ़ता 
है । द 

मधमेहके रोगियोंको, श्रर्थात्‌ उन रोगियोंको जिनके 
मृत्रमें शकंरा उतरती है चीनी बहुत हानिकारक होतो है । 
ऐसे रोगी, यदि रोग बहुत प्रचण्ड न हो गया हो तो, थोड़ी 
मात्रामें मधु, बिना किसी अकारकी हानि हुए, खा सकते 
हैं; परन्तु अच्छा यहो होगा कि मधुमेहका रोगी डाक्टरसे 
प्रामश करके मधु खाय। रोगी केवल परिमित सान्नामें ही 
सघु पचा सकता है। यह मात्रा चीनीके पचनेकी मात्रासे 
अवश्य कहीं अधिक होती है, परन्तु यदि रोगी इस माज्नासे 
अधिक मधु खायगा तो मधसे भी हानि होगी | 

चौनीके अधिक खानेसे स्वस्थ मनुष्य भी रोगी हो 
जाता है, परन्तु मधु चीनीसे कहीं अधिक मात्रा तक बिना 
किसी भयके खाया जा सकता है | 

भारतवर्षमें जो व्यक्ति मध प्राप्त कर सकें उन्हें प्रति- 
दिन कुछ मधु खाना चाहिए, परन्तु स्मरण रहे कि यह 
शुद्ध मधु हो । अंडे-बच्चोंका रस मिश्रित खीर उठा हुआ 
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पतला मधु, चाहे इसमें बाहरसे कुछ भी न मिलाया गया 
हो, स्वास्थ्यप्रद नहों हे । 
मधुके रासायनिक और भौतिक गुण--शुद्ध मधु- 
का रक़ जलके समान स्वच्छुसे लेकर प्रायः काला तक हो 
सकता है। साधारणतः यह हलके खेरा रड्का होता है । 
रंग इस बातपर निर्भर है कि मधुमक्खियोंने मकरन्द किन 
बसे बटोरा है । मधुका स्वाद ओर सुगन्ध भी इसी बात- 
पर निभर है। 
मधुकी रासायनिक बनावट लगभग निम्न प्रकारकी 


होती है-- 


प्रतिशत 
जल १७७ 
लेबुलोज़ ( फल शकरा ) ४०*४ 
डेक्सट्रोज़ ( द्वा्शशकरा ) ३४४० 
सूक्रोज्ञ ( इंखवालो शकरा ) १*६ 
डेक्सट्रिन ओर गोंद १९४ 
खनिज पदाथ ०'२ 
अन्य पदार्थ ४२ 


ऊपरकी तालिकाके अन्य पदार्थ! में कई ऐसे पदार्थ हैं 
हैं जो मधुमें वस्तुतः घुले नहीं रहते। वे केवल उससें 
मिश्रित रहते हैं, परन्तु इतने सूक्ष्म रूपमें कि छाननेसे 
पृथक नहीं होते । इन पदार्थो्में पराय, मोम आदि भी हैं। 
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मधमें कुछ प्रोटीन भी होती है, दो-तीन अम्ल भी ( यथा 
मैलिक ऐसिड और साइट्रिक ऐसिड ) सूक्ष्म भाज्नामें 
रहते हैं । अच्छे मधकी खटास इन्हीं अस्लोके कारण रहती 
है। कुछ खमीराणु भी रहते हैं। <ंढेमें मधु बहुत गाढ़ा 
रहता है। जेस-जेसे तापक्रम बढ़ता है यह पतला होता 
जाता है, परन्तु १२० डिगरीके बाद विशेष अन्तर नहों 
पड़ता। 

मधु पसीजता है, अर्थात्‌ वायुसे जरूवाष्पको सोख लेता 
है। तब वह पतला हो जाता है, परन्तु सूखे स्थानोंमें पड़े 
रहने पर इसका जल कुछ उड़ जाता है और यह अधिक 
गाढ़ा हो जाता हैं। पसीजना ओर सूखना खुले बरतनोंमें 
रक्खे रहने पर ही सम्भव है । 

मधु कीटाशुनाशक है---जैसा सभी डाक्टर जानते 
दूधमें रोगके कीटाझु खूब बढ़ते हैं | कई रोग दूध द्वारा फेल 
सकते हैं ओर फेलते हैं । पहले कुछ पाश्चात्य लोगोंको 
धारणा थी कि मध द्वारा भी रोगके कीटारशु मनुष्य-शरोर- 
में पहुँचते होंगे । परन्तु जाँचसे पता चल्ला कि मधु कोटाणु- 
नाशक है । इसमें टाइफ़ॉयड ( मंथर ज्वर ); हैज्ञा ( विसू- 
चिका ) आदिके कीटाणुके पढ़ जानेपर बढ़नेके बढल्ले वे 
शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । इसलिए मध द्वारा ये रोग दूसरोंको 
नहीं हो सकते । इस कीटाणुनाशक गुणका अथ यह नहों 
लगाना चाहिए कि कीटाणु-जनित रोगेमें मधुका स्ताना 





ड़ 
विक्की ४४३४ 


मद नवननरीलिल अं नील अर नि नजर तक नाल 0 3७ 0323346220 30532 3200 

















मधु और मधघुके गुण ] 34 व 


विशेष लाभग्रद होगा | शुद्ध मधुमें ये कौटाणु मर जाते हैं, 
सहो, परन्तु पेटमें जाकर जब सध जल आदिसे मिल जाता 
है तो शरीरमें पहलेस पहुंच कीटाणुओंका यह नहीं मार 
सकता । 

यह भी प्रश्न उठा था कि मधुमक्खियोंके रोग क्या 
मधु द्वारा मनुष्य तक पहुँच सकते हैं। अजुसंघानसे पता 
चला है कि ऐसा कसी नहीं होता। मनुष्य ओर मधु- 
मक्खियोंकी शरीर रचनाओ्रोमं इतना अन्तर है कि एकका 
रोग दूसरेको नहीं होता । 

मधु ओर पाक-विज्ञान--साधारणतः संघ इतनी 
मान्नाें नहीं सिल्ल पाता कि यह चीनौके बदले बराबर कास- 
में क्ञाया जाय, परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि चीनीके 
बदले प्रायः सभो पकवानोंमें मधु पड़ सकता हे, केवल 
अन्तर यही होता है कि स्वाद कुछ बदल जाता हैं । केवल उन 


०, 


'म. 


पकवानोंमें जो तेज्ञ आँचपर पकते हैं सधु नहीं डाला जा 
सकता क्योंकि चीनीकी अपेक्ता सघु शीघ्र जलता हैं । 

मधुसे तरह-तरहके स्वादिष्ट शरबत बन सकते हैं, इसे 
रोटीके साथ खाया जा सकता है, इसे आटेके साथ मिल्ला- 
कर बिस्कुट, केक आदि तेयार किये जा सकते हैं; खरबूजा, 
केला आदि, कम मोठे फरल्नोंके साथ इसका उपयोग किया 
जा सकता है; आइस-कौसमें चीनीके बदले इस ढाज्ा जा 
सकता है और जेली ( ]०!५ ) बनानेसें भी यह कामसें 
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आा सकता है। दूध और दह्ीमें चीनीके बदले मधु छोड़ा 
जा सकता है । 

मधुका रवादार होना--रक़्खे रहनेपर शुद्ध सधुमें 
बहुधा रवे बन जाते हैं। आहकोंका यही विश्वास 
रहता है कि यह ऊपरसे मिलायो गई रवादार चीनो है, 
प्रन्‍्तु यह धारणा सबंदा सत्य नहीं होतीं । द 

मधुमें हवाके बुलबुले रहनेपर, या पुराना रवादार मधु 
मिल्न जानेपर, या मधुके बहुत सूखे स्थानमें खुला ही रक्‍्खे 
रहनेपर रवे शीघ्र बनते हैं। बहुधा रूकस्होरनेसे रवे बन 
जाते हैं । इसलिए रेलसे भेजे जानेवाले मधुमें बहुधा रवे 
रहते हैं । रवा बननेके बारेसें बहुत अनुसंधान किया गया 
है परन्तु अभी तक कई बातोंका पक्‍का पता नहीं चल 
सका है । 

मधुकोी एक विशेष तापक्रम तक कुछ समय तक गरम 


करनेसे इसकी रवादार हो जानेकी शक्ति बहुत कम हो जाती _ 


है (अध्याय २१ देखे ) | 

मधुका कुबण होना--पहले बतलाया जा चका है कि 
मधको रवादार होनेसे रोकनेकेलिए उसे गरम करना पड़ता 
है। यदि असावधानीके कारण अथवा थर्मामीटर न रहनेके 
कारण मधु आवश्यकतासे अधिक गरम हो जायगा तो यह 
गाढ़े रंगका हो जायगा । इसक अतिरिक्त बहुत समय तक 
रक्खे रहनेसे भी मध गाढ़े र्ञका हो जाता है| स्वाद अधिक 
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तीखा हो जाता है। टीनके ढिब्बेमें बन्द मधु अधिक शीघ्र 
गाढ़े रंगका हो जाता है, विशेषकर यदि कल्ई कहीं छुट गई 
हो । क्लोहेके बरतनोंमें यह बहुत जरूद काला हो जाता है। 
जस्तेकी कलाई वाले ( (:9)००7560 ) बरतनमें राँगेकी 
कूलई वाले बरतनोंकी अ्रपत्षा मधु अधिक शौघ्र खराब 
होता हे | 

बोतलोंमें बन्द करने पर कभी-कभी सथुका रंग दूधिया 
दिखल्लाई पड़ता हे। यह हवाके नन्‍्हे-नन्‍्हे छुललुलेंकि 
कारण होता है। ऐसी बोतलोंकों कुछ समय तक धुूपमें 
रखनेपर बुलबुल्ले ऊपर उठ आते हैं और मधु फिर स्वच्छ 
दिखलाई पड़ने लगता है। परन्तु पहलेसे ही ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिए कि मधमें छुलबुल्ले न बनने पायें । 

ताज़े सधुमें विशेष चित्ताकर्षक सुगन्ध होती है । गरम 
करनेपर यह सुगन्ध बहुत कुछ मिट जाती है | इसल्निए यदि 
मधुको शीघ्र खर्च करना हो तो उसे बिना गरम किये ही 
खच करना चाहिए । 

मधुका विगड़ना--डचित रीतिसखे टंढेमें रक्‍्खा सधु 
कई वर्ष तक नहीं बिगड़ता, परन्तु खुले बरतनोंमें रक्‍्खा 
मधु कुछ समयमें बिगड़ जाता है । तब सथु फकदने लगता 
है । इसका सुख्य कारण यह होता है कि मधु छत्तोंसे निका- 
लते समय पूर्णतया परिपक्व नहीं हुआ रहता । खुले बरतनों- 
में रक्‍खे रहनेपर वायुसे जलबाष्प सोख कर मधु पतत्वा पढ़ 
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जाता है ( विशेषकर वर्षा ऋतुमें ) ओर तब भी यह फफद 
सकता है । जिस मधमें रवे बेठ जाते हैं उसका तरल भाग 
पतला हो जाता है और इसलिए वह भी बहुधा फफदने 
लगता है | 
फदने (#677!678007) का कारण यह होता है 

कि उसमें खमीर ( ४८४७६ ) के बीजाणु अस्फुटित होते 
और बढ़ने लगते हैं। ये बीजाझु अत्यंत सूच्म होते हैं और 
बायुमें उड़ा करते हैं | इस कारण वे मछुमें पढ़ जाते हैं । 
जब तक मधु गाढ़ा रहता है या बहुत ठंढे स्थानमें रहता 
है ये बीजाएु प्रस्फुदित नहीं हो पाते, परन्तु अवसर पाते ही 
ये प्रस्फुटित होते हैं । 

अनुसंधानसे इस विचित्र बातका पता छागा है कि 
फफदनेका ढर ६० डिगरी ( फारनहाइट ) के तापक्रमपर 
सबसे अधिक रहता है। <० डिगरीपर फफदनेका डर 
बहुत कम रहता है। इसी प्रकार ८० डिगरीपर भी बहुत 
कम । 

सधुकी १६० डिगरी तक गरम करके तुरन्त छोटी 
अचारियों में ( या चोड़े सुंह की बोतलोंमें ) गरमागरम ही 
ढालने ओर अच्छी तरह बंद करनेको लिखा गया है ( पृष्ठ 
इ३५ )। इससे एक लाभ यह भी होता है कि खमीरके 
बीजारु गरमसी पाकर मर जाते हैं और तुरन्त बरतनोंको 
बन्द कर देनेसे उसमें खमौरके नये बीजाझ घुसने नहीं 











मम अमल 72७७७४७७ए७७७ *्णए्शा 





मध और मधुके गुण ] ३५९ 


पाते | इसलिए इस प्रकार रक्खा संघ शीघ्र नहीं बिगढ़ता | 
मधु मसिलावट--भारतोय मधु बहुधा शीरा आदि 
मिला रहता है । एक समय था जब अमरीकामें भी ऐसा 
ही हुआ करता था| परन्तु सरकारी नियमोके कारण और 
सरकारी इन्सपेक्टरोंकी वेज्ञानिक शिक्षाके कारण वहाँ यह 
कुरीति प्रायः मिट गईं हैं। १६०६ में जब अमरीकामें कड़े 
नियस बने तो धूते ल्लोग चीनोका शीरा मिलानेंके बदले 
चौनी ओर तेज्ञाबसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनें इन- 
वर्द शुगर ( ]70४67४ 50९०7 ) का शीरा मिलाने लगे जो 
मध से इतना मिलता-जुलता है कि सुगमतास पकड़ा नहीं 
जा सकता । परन्तु अब कई एक रीतियाँ ज्ञात हैं जिनसे 
इनवर्ट शुयरकी मिलावट भी पकड़ी जा सकती हे । 
सोसका उपयोग--शुर्ू मधुमक्खीका सोम झुहफपर 
लगानेके क्रीमोर्मे पड़ता हैँ | जिन्हें ऐस क्रीमोंके बनानेकी 
आवश्यकता हो उन्हें विक्लान-परिषद्से छुपी पुस्तक “उप्‌- 
योगी चुसखे, तरकीब ओर हुनर” देखनी चाहिए; सूल्य 
२) । दो चुसखे नमृूनकी तरह यहाँ दिये जाते हैं-- 
( १ ) गोरा करनवाला फेस-क्रीस -- 
मोम ८ ओंस 
वेसल्िन ८ भ्रोस 
रेंडीका तेज्ञ (स्वच्छु > २ ओंस 
गरम पानीपर रखकर एक दिल्त करो। फिर इसमें 
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मरकक्‍्यूरिक बाइक्ल्लेराइड १० भेन और ऐलकोहल १० ओंस 
का घोल मिलाओ ओर गरम-गरस हरी चोड़े सुंहके ढक्‍्कन- 
दार बरतनोंमें भरो | 

रोज रातको हाथ-सुंहको गरम पानी ओर साबुनसे 
धोकर इस मलहमको लगाओ । सवेरे साबुनस धो डालो 
झोर कोई पाउडर लगाओ | प्रतिदिन या कम-से-कम प्रति 
दूसरे दिन इसे अवश्य लगाओ | 

( २ ) सुगन्धित दूध--ऐसे दू्धोसे हाथ-सुंह घोया 
जाता है और इनको बढ़ी खपत है --- 

दूध गुलाब ( लेडि रोज़ेज्ञ ) 


तिलका तेल २३ आस 
बढ़िया साबुन रछ्ू $» 
मोम रे. 33 
स्पमसिटी श्र ,, 
बादाम ४ 
गुलाब जल ४ क्वार्ट 
इन्र गुलाब १४० ग्रन 
ऐलकोहल 4 पाइंट 
ग्लिसरीन १ ओंस 


ज़रा-ज़रा गुलाबजल डालकर बादामको खूब बारीक 
पीसो । फिर शेष गुलाबजल्ल मिलाओ। बारीक रेशमी 
कपड़ेसे छानो। साबुनको तेल, मोम ओर स्पमसिटीमें 
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मिल्लाओ और इनमें बादाम वाला दूध ( ज़रा-सा गरम 
करके ) मिल्लाओ । अच्छी तरह चलाओ और उंढा होने दो । 
तब इत्र मिले ऐलकोहल और ग्लिसरीनकों मसिलाओ । इस 
मिश्रणकों पहले वाले सिश्रणमें धीरे-धीरे मिलाओो और 
बराबर चलाते जाओ | ऐलकोहल-ग्लिसरीन वाला सिश्रण 
दूसरे मिश्रणमें बहुत धोरे-धीरे मिल्लाना चाहिए और ज्ञोरसे 
चलाना चाहिए, नहीं तो फुटकियाँ बन जायेगी । २४ घंटे 
तक किसी बन्दु बरतनमें पढ़ा रहने दो | फिर ऊपरसे निधार 
लो । यदि बेचनेकेलिए बनाना हो तो ३० भेन सेल्ि- 
सिल्क ऐसिड ग्लिसरीन डालते समय मिला ढो | 


र्३ 








अध्याय दर 
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अंडे देने वाली कमेरियाँ--जब कोई कुटुम्ब दो-तीन 
सप्ताह तक रानी-रहित रह जाता है तो कमेरियाँ स्वयं अंडे 
देने लगती हैं, परन्तु इनसे केवल नर उत्पन्न होते हैं | पहचान 
यह है कि रानीके दिये अंडे क्रमसे होते हैं। जेसे मात्ती 
उद्यानमें पौधे पंक्तियोंमें और क्रमानुसार रोपते हैं, ठीक उसी 
प्रकार रानीभी एक पंक्तिके बाद दूसरेमें अंड देती चल्लीं 
जाती है | रानी एक दिनमें सकड़ों अंडे देती है। परल्तु 
प्रत्येक कमेरी दो-तीन दिनमें एक अंडा देती हे ओर कुटंबकी 
बहुत-सी कमेरियाँ अंडा देती हैं । कभी-कभी तो कुटम्बकी 
कमेरियोंमेंसे ७० प्रतिशत अंडा दुने लगती हैं। इन्हीं 
कारणेंसे कमेरियोंके अंडे क्रबछू नहों होते (पृष्ठ २३७)। 

इस लक्षणके मिल्नेपर छुत्तेका निरीक्षण करना चाहिए । 
यदि रानी न हो, यदि वे कोष्ठ जिनसें ढोल्ले बंदकर दिये गये 
हों नरोंके हों ( भ्र्थाव्‌ उन्नतोदर हों, जेसे नरोंके कोष्ठ बंद होने- 
पर साधारणतः होते हैं ), यदि कुछ कोष्डेमें अंडे कोष्ठकी पेंदी- 
के बीचमें होनेके बदल्ले कोष्ठकी दीवारोंपर चिपके हों, और 


हे 
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यदि कई कोष्ठोमें दो या अधिक अंडे हों तो समसझना 
चाहिए कि अंडे देने वाली कमेरियाँ अवश्य उपस्थित हैं । 

कभी-कभी सक्खियाँ कमेरियोंके दिये अंडको ही ल्लेकर 
राजसी कोष्छ भी बना दती हैं, इसलिए राजसी कोष्ठ देखकर 
घोखा न खाना चाहिए | 

ऐसे कुटुंबमें जहाँ कमेरियाँ अंडे देने लगी हों नवीन 
रानी नहों दो जा सकती, क्योंकि अंड देने वाली कमेरियाँ 
उसको मार डालेंगी । ऐसे कुटुम्बोंकी नष्ट कर देना हो सबसे 
अच्छा होता है। परन्तु यदि ऐसा करना अच्छा न लगे तो 
मक्खियोंकों दूसरे कुटुम्बसिं थोढ़ा-थोड़ा करके मिला देना 
चाहिए ( पृष्ठ रेश्ण-२६ )। 

अवरोधक जाली--चित्र ६ ( पृष्ठ ८३ ) ओर चित्र 
१४ ( पृष्ठ २०८ ) में दो प्रकारकी अवरोधक जाल्ियाँ 
दिखलाई गईं हैं, एक जस्तेकी चादरमें छेद करके बनी है, 
दूसरी तार तान कर | ये दोनों तरहकी जालियाँ पन्रश द्वार- 
पर लग सकती हैं ओर दोनों तरहकी जालियाँ शिशु और 
मधुखंडोंके बीच लग सकती हैं । जस्तेकी चादरमें छेद करके 
बनी जाली सस्ती होती है, परन्तु यह अच्छी नहीं होती । 

छेद ठप्पा मारकर किया जाता है। इसलिए छेदकी 
दोवारें धार-दार होती हैं। इससे मधुमक्खियोंको कृष्ट 
होता है। फिर, ठप्पा मारकर किये छुदु उतनी सच्ची नाप- 
के नहीं बन पाते जितनी तारकों बराबर दूरियोंपर रखकर 
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जोड़ देनेसे ( देखें ए०बी०सी० आँफ़ बी०-कल्नचर, १९४०, 
पृष्ठ २२६ ) | परिणास स्वरूए अब अमरीकामे चित्र ६ में 
दिखलाई गई जालीका लोप होता जा रहा है । 

यदि जाल्लीको 2 इंच मोटी लकड़ीसे बने चोखटेपर जड़ 
दिया ज्ञाय तो अच्छा होगा | इस चोखटेकी बाहरी नाप 
करंडकी बाहरी नापके बराबर हो ( ज्योत्लीकोट करंडकेलिए 
नाप २० इंच % १४४; इंच हो )। जालीको इस चौखटेके 
एक धघरातलपर कीलेोंसे जड़ दिया जाय । तब जब इसे 
शिशु और मधुखंडोके बीच इस प्रकार रक्‍्खा जायगा कि 
जाली शिशुखंडकी ओर पड़े तो जाल्ीक प्रत्येक प्रष्ठकी ओर 
गली छुट जायगी। बिना चौखटेकी जाली लगानेपर केवल 
एक ओर गलो छूटती है ओर दूसरो ओर मधुमक्खियाँ उसे 
छुत्ते वाले चोखटों (फ्रमों) में चिपका डालती हैं। फिर, 
चोखटा लगे रहनेपर जाली दृढ़ भी हो जाती है । 

कानून--भारतव्षमें मछुसक्खी पालन अभी आरंभिक 
भ्रवस्थामें है | इसलिए अभी यहाँ इस संबंध विशेष नज़ीरें 
नहीं बन पायी हैं, तो भी यह देखना कि अन्य देशोसें कानून- 
ने कया ठीक साना है मनोरक्षक होगा। नीचे संक्षपमें 
अमरीकाकी कुछ नज्ीरं बतलाई जाती हैं। सड़क, मेदान 
आदिके वक्त आदिपर बेठे जंगली पोए किसी के नहीं गिने 
जाते । उन्हें जो पकढ़ ते उसीके वे समझे जाते हैं। यदि 
आपके करंडसे पोये निकले तो वे तमी आपके समझे 
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जायगे जब आप उनके पीछे उनको पकड़नेकेलिए चलें 
ओर वे बराबर आपको दिखलाई पढ़ते रहें | 

किसी व्यक्तिकी भूमिके वृत्त आदिपर बेठे पोए उसके 
गिने जाते हैं जिसकी भूमि हो, परन्तु पोएके साथ-साथ 
यदि पोएका स्वासी भी आये तो पोए उस स्वामीक ही गिने 
जायेगे । तो भी पोएके स्वामीको दूसरेकी भूमिपर जानेका 
कोई अधिकार इससे नहीं मिल जाता। भूमिका स्वासी 
चाहे तो मक्खियोंके स्वामी को अपनी भूमिपर न आने दे । 

दूसरेकी भूमिपर मधुमक्खियोंके पोएको सर्वप्रथम देखने 
वालेको कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता । 

यदि किसीकी मधुमक्खियाँ किसी दूसरे व्यक्तिको या 
दूसरे व्यक्तिके पशुओंकों आहत करें तो मधुमक्खियोंके स्वासी- 
को दण्ड तभी मिलेगा जब उसकी कोई अखावधानी सिद्ध 
हों सके । 

यदि कोई म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोडे यह नियम 
बनावे कि उस नगर या ज़िलामें सधुसक्खियाँ न पात्वी 
जाये तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई इस नियमको पाछ्े 
क्योंकि कानूनके अनुसार म्युनिसिपेलियी आदिको ऐसा करने- 
का अधिकार ही नहीं है | केवल इतना ही आवश्यक है कि 
किसीकी मधुमक्खियोाँ दूसरोंकों कष्ट न पहुँचायें । कई व्यक्ति 
जो सिद्ध करना चाहते थे कि उनको किसी विशेष व्यक्तिकी 
मधुमक्खियाँ परेशान करती थीं मुकदमा हार गये हैं क्‍योंकि 
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यह सिद्ध करना कि मधुमक्खियाँ अम्ुककी हैं प्रायः 
असम्भव होता है। द 

यदि मधुमक्खियाँ ठीक रीतिसे पेक की जायें तो कोई 
रेलवे कंपनी या माल ढोने बाली लॉरी उनको ले जानेसे 
इनकार नहीं कर सकती । 

यदि किसी रेलवे कंपनी था लॉरी वालेकी असावधानी- 
से रास्तेमें मधमक्खियाँ सर जाय तो रेलवे कंपनी आदिको 
दूंड॒ देना पड़ेगा । 

कई सुकदमोंमें सिद्ध हो चुका है कि फल्लोंको मधु- 
मक्खियोंसे कोई हानि नहीं पहुँचती । 

यदि किसी कारखानेके घुएसे मधुमक्खियाँ मर जाय 
तो पालकको मावज्ञा मिलन सकता हे । 


कोई पालक दूसरे व्यक्तियोंको आस-पासमें मधुवदी 


खोलनेसे कानून द्वारा रोक नहीं सकता | 
ज्योलीकोट---ज्योल्लीकोट, ज़िला नेनीताल, में सर- 
कारी मधवटी है जहाँ मधुमक्खी-पालनकी शिक्षा दी जाती 
है। डाइरेक्टर, ज्योलीकोट एपियरी, ज्योत्लीकोट, ज़िला 
नेनीताल, को पत्र लिखनेसे नवीनतम नियम आदि ओर 
पूरा ब्योरा मँगाया जा सकता है । इन दिनों चार महीनेकी 
पढ़ाई होती है । प्रार्थनापन्न $ अगस्त तक पहुँचना चाहिए। 
फीस संयुक्तप्रान्त वालोंके लिए. २०) और अन्य प्रांत वालों- 
केल्निप ७४) है । द्रात्रालयमें रहनेको मुफ़्त मित्रता है । 
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नरकोष्ठ--छत्तेमें श्रधिकांश कोष्ड कमेरियोंके होते हैं 
ओर उनको टोपी (ढक्कय) सपाद होती है। कमेरियोंकी 
अपेक्षा नर मोटे होते हैं। इसलिए उनके कोष्ठ कमेरियोंके 
कोष्ठेसे बड़े होते हैं; परन्तु नर कमेरियोंसे लंबे भी होते हैं। 
इसकेलिए मक्खिया यह उपाय करती हैं कि वे नरोंके 
कोष्डॉपर सपाठ टोपी न लगाकर उद्चतोदर ( प्रायः अधघ - 
गोलाकार ) टोपिया लगाती हैं। इस प्रकार नर-कोष्टेसें 
लंबाई भी अधिक हो जातो है । टोपी चढ़ जानेपर, अर्थात्‌ 
कोष्ठके बंद कर दिये जानेपर, नर-कोष्ठोंको पहचाननेका सब- 
से प्रमुख लक्षण टोपियोंका उन्नतोदर होना है। रानी-कोष्ड 
तो और भी बड़े, संख्यामें बहुत कम, और मुँगफलीके 
शआाकारके होते हैं। 

निदान--चिकित्सा शास््रमें लक्षणोंको देखकर रोगके 
पहचाननेको निदान कहते हैं। उसी प्रकार मधमकक्‍्खी- 
पालनमें करंडोॉके बाहरके लक्षणोंको देखकर (विशेषकर 
 द्वारपरकी मक्खियोंको देखकर ) मक्खियोंकी दशा पहचानने- 

को निदान (])9877099) कहते हैं | निदानमें चतुर होने- 

पर पालक कई अचसरोंपर भारी घाटेसे बच सकता है। 
उदाहरणतः, वह करंडके द्वारपर स्थित मक्खियोंको देखकर 
जान सकता है कि पोआ निकलने वाला है ओर तब वह 
इसका उचित उपाय कर सकता है। 

निदानके नियम ये हैं-- 
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(१ ) द्वार पर आने-जाने वाली मक्खियोंकी संख्या- 
से कुटुम्बका बल ज्ञात होता है । यदि किसी करंडसे प्रति 
ज्ण बीसों मक्खियाँ आ-जा रही हों और उसी समय किसी 
दूसरे करंडसे केवल दस-पाँच सक्खियाँ आ-जा रहो हों 
तो अत्यक्ष है कि पहला कुटुम्ब सबल है, दूसरा दुबंल | 
सबल कुटुम्बको संभवतः अधिक स्थानकी आवश्यकता 
पड़ेगी । इसलिए करंडको खोल कर देखना चाहिए | यदि 
मधुमक्खियाँ छुत्तोंके मार्थों पर छुत्तको बड़ा कर रही हों, 
या यदि शिशुखण्ड अंडे-बच्चोंसे भर गया हो, या 
मधुखण्डसें स्थानकी कमी जान पड़े तो कुदुम्बको एक और 
खण्ड देना चाहिए, या यदि विभाजक-पट लगाकर करंड 
छोटा किया गया हो तो इस पठको हटा कर अधिक स्थान 
कर देना चाहिए। यदि कुछ गरमी पड़ने लग गईं हो तो 
सबल कुटुम्बके प्रवेश-द्वारको बढ़ा कर देना चाहिए, या, 
यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो, द्वार-दंडको एकदम हटा 
देना चाहिए। यदि करंड खोलनेका अवकाश न हो तो 
सबल्ल कुटुम्बके करंडके पिछवाड़े जाकर उधरसे पेंदेको उठाने- 
की चेष्टा करनी चाहिये। यदि करंड हल्का लगे तो कोई 
विशेष चिंता नहीं है, परन्तु यदि करंड भारी लगे तो कुटुब- 
को तुरन्त अधिक स्थान सिल्नना चाहिए। अवश्य ही हलका 
या भारीपन जाननेकेल्िए पू्च' अनुभवकी आवश्यकता 


होती है । 





_. जी... 
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दुर्बल कुठुम्बका तुरन्त निरीक्षण करना आवश्यक नहों 
होता | परन्तु अवकाशके समय करंड खोलकर देखना 
चाहिये कि रानी ठीक है या नहीं ओर कुटुम्बको कोई कृष्ट 
तो नहीं है । 

चेतावनी--अल्पवयस्क मधुमक्खियोंके खेलकी भोड़, 
या लूटकी चहल-पहलकी पहचान पालकको होनी चाहिए | 
सबल कुटुम्बकी कमेरियोंकी मकरन्द आदि लानेकी दोड़-धूप 
ओर खेल या लूटमें बहुत अन्तर रहता है। खेलमें मक्खियाँ 
उद्द श्यहौन रहकर इधर-उधर उड़ती हैं; मकरन्द लानेके- 
लिए जब प्रोढ़ाएँ डड़ती हैं तो वे वेगसे और सीधे जाती 
हैं। आती भी हैं तो सीधे, ओर बोरूसे लढ़ी रहनेके कारण 
उतरनेके पटरेपर बहुधा वे गिर पड़ती हैं । 

लूटकेलिए आईं मक्खियाँ चोरकी तरह ओर द्वार 
रक्षकोंसे बचती हुईं चलती हैं | एक-दो बार लूट देख लेने- 
पर पाल्चक इन भेदोंको अच्छी तरह समम्झ जायगा | 

( २ ) मकरनद ऋतुमें दिनके समय, जब साधारणतः 
मक्खियोंको अपने काममें लगा रहना चाहिए, मध्‌ मक्खियों- 
का द्वारके पास सूंड लगाना और आने-जानेवाली मक्खियों- 
की कमी यह सूचित करता है कि पोआ निकलने वाला 
है। परन्तु यदि गरमी बहुत पड़ रही हो ओर मकऋरन्दकी 
ऋतु बीत चली हो, तब द्वारपरके झुंडका अथ यह लगाना 
चाहिए. कि गरमीसे मक्खियाँ बेचेन हैं। मकरन्द ऋतुमें 
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भी सबल कुटुम्बके द्वारपर गरमीके मारे रंड लग सकता है, 
प्रन्तु तब आने-जाने वाली मक्खियोंकी संख्या अन्य दिनोंकी 
भाँति अधिक रहेगी अब मुंडका अथ यह है कि प्रवेशद्वार 
इतना छोटा है कि भीतर वायु कम जा पाती है और इस- 
लिए भीतर दम घुट रहा है | ऐसे अवसरपर करंडपर साया 
कर देना चाहिए ओर द्वार-दंड हटा देना चाहिये। सबत्त 
कुटम्बोंमें बहुधा सा्यंकालको द्वारपर झूंड लगता है, क्योंकि 
तब सब मक्खियाँ घरपर रहती हैं और भीतर स्थान कम 
रहता है । ऐसे मंडसे विशेष चिंता न होनो चाहिए, परन्तु 
आवश्यकतानुसार कुटुम्बको अधिक स्थान देना उचित 
होगा । 

जब कुटुम्ब सुसंपन्न रहते हैं ओर मकरन्द खूब आता 
रहता है तो रातको शत्येक करंडमें शोर सुनाई पढ़ता 
है। यह मकरंदकों गाढ़ा करनेकेलिए पंख चल्तानेका शब्द 
है। गरमीमें, जब मकरन्द कम मिलता हो तो ऐसा शब्द 
सुनाई पड़नेपर समझना चाहिए कि मक्खियाँ गरमीसे 
_ व्यथित हैं, और गरमी कम करनेकेलिए पड्चा कल रही 
रही हैं । 

( ३ ) मक्खियोंकी टाँगे देखनेसे पता चल सकता है 
कि वे पराग ला रही हैं या नहीं | यदि वे खूब पराग ला 
रही हों तो समझना चाहिए कि भीतर अंडे-बच्चे खूब उत्पन्न 
हो रहे हैं, परन्तु यदि मक्खियाँ प्राग प्रायः कुछ न ला रही 
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हाँ तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी है। संभवतः रानी 
अच्छी नहीं है ओर अंडे पर्याप्त माजन्नामें नहीं दे 
रही है । 

यदि द्वारके पास कोई मरी रानी पड़ी मिले तो सम- 
झरना चाहिए कि पुरानी रानीको बदलनेकेलिए कुटुम्बने 
नवीन रानियाँ उत्पन्न की हैं ओर उनमेंसे किसी रानीने अन्य 
रानियोंको मार डाला है। यदि ह्वारपर बहुत-सी नवजात 
मक्खियाँ मरी दिखतलाई पड़े ---नवजात मक्खियोंका रंग 
कुछ हलका होता है--तो सममूना चाहिए कि या तो कुटुग्ब- 
को पर्याप्त आहार नहीं मिल रहा है या भीतर गरमी बहुत 
है या ( जाड़ेमें ) रातमें पाल्लाके कारण मक्खियाँ सर गयी 
हैं, या मोमी कीड़ा लगा है । इन सबका उपाय प्रत्यक्ष है । 

बी-कीपसे ऐसोसियेशन--यह अखिल्ल भारतवर्षीय 
मधुमक्खी-पालक संघ है और इसका पूरा नाम है “ऑल 
इंडिया बी-कीपस ऐसोसियेशनः । इसका सदस्य कोई भो 
पालक हो सकता है। इसके सदस्य होनेसे संघकी मासिक 
पत्रिका “इंडियन बी जरनल”? मुफ़्त मिलती है। पत्रिका 
अंगरेज्ञीमें छुपती है । जो चाहे इस पत्रिकाका अलगसे भी 
ग्राहक हो सकता है। अत्येक मध्‌ मकक्‍्खी पालकको इस संघ- 
का सदस्य होना लाभदायी सिद्ध होगा, क्योंकि वह अन्य 
पालकॉके अनुभवोंसे लाभ उठा सकेगा और कठिनाइयों में 
उसे उचित प्रामश मिल सकेगा । सब ब्योरा सेकरेदरी, 
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आल इंडिया बी-कीपस ऐसोसियेशन, ज्योलीकोट, नेनीताल- 
से प्राप्त हो सकता हे । द 

भटकना--डड़ती हुईं सधमक्खियाँ भूलसे दूसरे 
करंडोंमें भी चली जाती हैं। इसे भटकना ( ॥)0707॥78 ) 
कहते हैं। जब आस-पास ही बहुतसे करंड रहते हैं तो 
अल्पवयस्क मधुमक्खियाँ, विशेषकर वे जो पहली बार उड़ने 
निकलती हैं, अकसर भटकती हैं | भटकना दूर करनेकेलिए 
आस-पास रबखे करंडॉका सुह यथासंभव विभिन्न दिशाओरंमें 
रखना चाहिये , अर्थात्‌ कोई मुंह पूरबकी ओर हो तो कोई 
पश्चिमकी ओर; या करंड अलग-अलग श्रमुख वस्तुओंके 
पास रक्‍खे जाथ । जेसे, एक करंड किसी नीची स्काड़ीके 
पास हो तो एक किसी ऊचे बृक्षके पास, या मकानके पास, 
इत्यादि! यदि ओर कुछु न हो सके तो करंडोंके द्वारोंके 
पासके भागोंको भिन्न-भिन्न रंगोंमें रंग देना चाहिए । 

भित्ति-करंड--काठके बने करंडॉके बदले भीतमें बने 
करंडोंका उपयोग भी किया जा सकता है। इसकेलिए 
दीवारमें ऐसा आला, ताक़, या ताखा बनवाना चाहिए 
जिसकी ऊँचाई शिशुखंड ओर मधुखंडकी सम्मिलित ऊँचाई- 
के बराबर हो। चोड़ाई काठके करंडकी भीतरी चोड़ाईके बरा- 
बर ( अर्थात्‌ $८ड इञ्च ) हो ओर गहराई करंडकी दूसरी 
नापके बराबर हो ( १४ इच्च ठीक होगा, परन्तु यह न्यूना- 
थिक भी रक्‍्खा जा सकता है )। छत्त वाले चौखटोंको लढ़- 
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कानेकेलिए लकड़ीका एक ऐसा चोखटा बनाना पड़ेगा जिसकौ 
भीतरी नाप १८३ इश्थ १४ इस्च हो ( इसे हम बंड़ा 
चोखटा कहेंगे )। यह १ इश्च » २३ इच्धकी लकड़ीसे बनाया 
जाय और २४ इंच वाला पाश्व॑ खड़ा रहे । दीवारमें बने 
आलेके तीनों पाश्वोसें $ इच्च >< २३ इद्धका खाँचा बनवा 
दिया जाय जिसमें बेंड़ा चोखटा दराज ( 07/2ज०7:४ ) की 
तरह खिसक सके। दो स्थानोंपर खाँचोंकी आवश्यकता 
पड़ेगी । एक ऊपर, एक बीचसें । ऊपर वालेमें पहनाये गये 
बेंड़े चौखटेसे मध, वाले क्रम लटकेंगे और बीच वालेसे 
अणडे-बच्चे वाले फ्रम | आलेपर ल्कड़ीका परला लगा देना 
चाहिए जिसमें दोनों बड़े चौखरटोंको भीतर खिसका देनेपर 
आला बन्द किया जा सके । इस पहढलेमें नीचेकी छोरके 
पास प्रवेश द्वारकेलिणए डचित नापका छेद काट देना 
चाहिए । 

मित्ति-करंड्मं साधारण करंडोंकी अ्रपेत्ञा कोई विशेष 
गुण नहीं हे, ओर अवगुण कई एक हैं । इससे भित्ति-करंड 
बनानेकी सलाह हम नहों दे सकते हैं, परन्तु कई स्थानमिें 
प्राचीन कालसे आल्वोमें मध्‌ मक्खियोंके पालनेकी प्रथा चल्नी 
आ रही है । यदि वे लोग उठाऊ करंड न रखना चाहें तो 
आलेमें भी आधुनिक चल-चोखटोंके लगानेका प्रबन्ध उपयक्त 
रीतिसे किया जा सकता है । 


सधु चोखटे--छत्तोमें ही बिकने वाल्मे मध की चर्चा 
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पहले की जा चुकी है ( पृष्ठ १३३ ) | इस अकार बिकने 
वाले मधुको अग्र ज्ञीमं ("07770 !0769 कहते हैं | हम 
इसे छुत्नमधु कह सकते हैं । छुत्रमचु तेयार करनेकेलिए 
लकड़ीके छोटे-छोटे चौखटे मधु खण्डमें रख दिये जाते हैं। 
इनके बनानेकी रीति पृष्ठ १६७ के चित्रसे स्पष्ट हो जायगी | 
इन चौखटोंकी लकड़ियाँ कारखानोंकी गढी और छिली 
बिकती हैं । कम स्थान घेरनेके अभिप्रायसे ये सपाट, बिना 
मुड़ी दशासें बिकती हैं | पालक स्वयं इन्हें मोड़कर चूलोंको 
मित्रा देता है। ऐसे चोखटेको मधु-चौखटा ( अमरीकामें 
६८०४०॥ ) कहते हैं। साधारणतः यह केवल इतना बढ़ा 
होता है कि इसमें छुत्ता लग जानेपर कुल आध सेर मध 
आता है । जब सधसकिखियाँ छुत्तको मध्से भर देती हैं 
ओर कोष्ठोंको बन्दकर देती हैं तो कोष्ठोंकी टोपियोंको काट- 
. कर सधुको छुत्ता और चौखटा सहित सेलोफेन ( (.०॥०- 
79॥76 ) अर्थात्‌ पारद्शंक जलअसेद्य काग़ज़में बन्द करके 
बेचा जाता है। ऐसे चौखटोंके अतिरिक्त मधुसे भरे साधा- 
रण छुत्तोंको भी छोटे-छोटे ( एक-एक छुटाँकके ) टुकड़ेंमें 
काटकर सेलोफेनमें बन्द करके बेचा जाता है । 

छुन्नमधुका स्वाद, और सुगंध सी, निष्कर्षित मधुसे 
अच्छा होता है | इसलिए मुल्य अधिक लगनेपर भी धनी 
ल्लोग उसे ह्वी पसंद करते हैं । देखनेमें वह अधिक सुन्दर भी 
लगता है। ज्ञोग छत्तेसे मधकों चूसकर छुत्तेको चबाते हें 
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ओर मोमको थूक देते हैं। अधिकांश व्यक्तियोंको मधु चाटने 
या अन्य अ्रकारसे मधु खानेकी अपेक्षा मछु भरे छुत्तेको 
चबानेमें अधिक आनंद आता है। छुत्ता इतना स्वच्छु और 
सुन्दर रहता है कि उसे चबानेसमें हिचक तनिक भी नहीं 
होती । ह 

छुन्न-सघुका उत्पन्न करना साधारण मधु उत्पन्न करनेसे 
अधिक कठिन है, क्योंकि यदि मधुमक्खी-कुटुम्ब सबल न 
होगा तो छुत पूरे भरेंगे नहीं। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है 
कि मक्खियोंकी संख्या अधिक हो, यह भी आवश्यक है कि 
प्रोढ़ाओंकी संख्या खूब अधिक हो । इसकेल्षिए यह आवश्यक 
है कि मकरंद ऋठ॒के महत्तमपर पहुंचनेके महीने-डेढ़ महीने 
पहले से ही अंडे-बच्चे खूब उत्पन्न होने लगें । 

छुत्रमध के उत्पन्न करनेसें अंत समय मधुखंडमें फालतू 
स्थान कुछ भी नहीं छोड़ा जाता जिसमें मध्‌ सक्खियाँ अत्येक 
मध-चौखटेको पूतया मधु से भर दें ओर कोई कोष्ड 
खाली न रहे, परंतु ऐसा करनेपर पोआ निकलनेका बहुत 
डर रहता है । इसलिए पोआ रोकनेका अन्य सब उपाय 
करते रहना चाहिए | 

छुन्नमघु वहीं सुगमतासे उत्पन्न किया जा सकता है 
जहाँ मकरंद-खाव कुद समयकेल्षिए बहुत ज्ञोरपर रहता 
है । 

श्रीयुत सी ०सी ० घोष अपनी पुस्तकमें लिखते हैं कि 
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“भारतीय खेरा मक्खियोंसे छुन्नमधु पानेकी आशा करना 
धु ्क 

व्यथ है ।” वे पर्याप्त मान्नामें साध नहीं बोर पातों | १६४१ 
की स्वदेशी प्रदर्शिनो, प्रयाग, में काश्मीरस एक व्यापारी 
अपनी मधुवटीमें बना छुत्रमथ जाया था, परंतु वह बिक्री- 
केलिए नहीं था, क्योंकि बहुत थोड़े-से ही मध्‌ -चोखटे भर 
पाये थे। संभव है अधिक अनुभव प्राप्त होने पर काश्मीरमें 
छुन्नमध्‌ पर्याप्त मान्नामें बन सके । 


कुछ संशोधन--श्रीविवायक मेहता लिखते हैं कि--- 
( $ ) मैने मधुमक्खियोंको नीम या आमके बृत्तोंसे मकरंद 
लेते नहीं देखा है यद्यपि कुछ व्यक्तियोंकी सम्मति हे कि 
मधुमक्खियाँ इनसे मकरंद लेती हैं।( श्री आर० एन० 
सुदह, वर्तमान डाइरेक्टर, ज्योल्लीकोट एपियरी, की सम्मति 
यह है कि आमसे मधुमक्खियाँ केवल मधुतुषार एकत्रित 
करती हैं ( इंडियन बी जरनल, १६४१, पुष्ठ ७३ )। 


( २ ) इस देशमें इस बातका पूरा पता अभी किसी ने 
नहीं लगाया है कि किन-किन पोधोंसे मकरंद मिलता है। 
यहाँके पहाड़ों और मेदानोंके पौधोंमें बढ़ा अन्तर है । प्रांत- 
. आँतमें भी भेद है । एक ही पौधा कहीं खूब मकरंद देता हे, 
कहीं प्रायः कुछ नहीं | जब-वायु, ऊँचाई, आद्वंता, <्ढी 
रात ओर गरम दिनोंका संयोग, तथा कुछ अन्य कारखों- 
पर मकरंदू-स्नावकी प्रचुरता निर्भर है । 
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. (३) मुझसे कुछ लोगों ने 
कहा है कि श्याम वण वाली 

रा (पृष्ठ ४६ ) भुरो 
खैरासे अधिक सुधु एकन्रित 
करती है। 

( ३ ) सारंगका छुत्ता 
पृष्ठ ४३ ) स्वेन्न एक मोटाई- 
का नहीं रहता । ऊपर ४ इंच 
तक चौड़ा ओर नीचे लगभग 
१३ इंच चौड़ा होता है | 

( ४ » यूरोपकी रानियाँ 
( पृष्ठ ६५ ) चार या पाँच 
वरषतक जीवित रहती पाईं गई 
हैं। इस देशमें इस विषयपर 


चित्र १९--भुजंगा । 


यह चिड़िया कौएकी तरह 
काली परन्तु कोएसे छोटी 
होती है। पूँछके द्विशिखी 
होनेके कारण यह तुरंत 
पदचानी जा सकती है । 
श्र 
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पर्याप्त अनुसंधान नहीं हुआ है। यही बात उड़ानके 
संबंधर्में भी लागू है ( एृष्ट ८९ )। 

( ९ ) कुछ ल्लोगोंकी सम्मति है कि देवदारकी लकड़ी 
( पृष्ठ ११३ ) करंड बनानेकेलिए अ्रच्छी नहीं हे क्योंकि 
इसमें तीज गंध होती है जो मधुमक्खियोंको अच्छी नहीं 
छगती । परंतु इस बातकी अधिक जाँचकी आवश्यकता है 
क्योंकि पंजाब और काश्मीरमें केल नामक लकड़ी इस कामके- 
लिए उपयोग की जाती है और यह लकड़ी दृवदारकी ही 
जातिकी है। 

(६ ) कुछ व्यक्ति घुआआँ ( पृष्ठ १६३ ) का प्रयोग 
नहीं करना चाहते या बहुत कम करते हैं | दूसरे लोग, जैसे 
डाक्टर सिल्न, पोआ पकड़ते समय या सधुमक्खियोंको 
स्थानांतरित करते समय उनपर #सी-उत्पादकसे म्ोंसी 
छोड़ते हैं । 

(७ ) करंडोंकी नाप ( पृष्ठ १६६ ) के विषयमें स्मरण 
रखना चाहिए कि यह मक्खियोंकी जातिपर बहुत कुछ निर्भर 
है। मैदानी खेरा कभी-ही-कभी लेंगस्ट्राथ नापका करंड भर 
पाती हैं, यद्यपि ज्योलीकोटकों खैरा साधारणतः इतने 
घड़े करंडको भर केती हैं ( संभवतः मधुखंड पूरा न भरे ) । 


स्पष्ट है कि मधुमक्खियोंकी उत्तमता और मकरंदकी प्रचु- 


रतापर बहुत कुछ निभर है। यदि किसी कुटुम्बमें उत्तम 
झातिकी हनी रख दी जाय तो शौघ्र उस करंडमें केवत्न उत्तम 
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चित्र २०-- मधुमक्खी-भक्ती हरी चिड़िया। 


यह छोटी चिड़िया चटक हरे रंगकी होती है । पूँछसे दो 

लंबे पर निकले रहते हैं जिसे लेकर चिड़ियाकी कुल 

लंबाई लगभग ९ इंच होती है | पतले शरीर, लंबी 

चोंच, पूछते निकले दो पर और हरे रंगसे यह चिड़िया 
. तुरंत पहचानी जा सकती है । 


जातिकी सघुसक्खियाँ दी रह जायंगी और मधुकी मात्रा बढ़ 
ज्ञायगी । द 


( ८) मेरा अनुभव यह है कि पहाड़ोंसे मैदानोंपर 





शैद० क्‍ .[ मधुमक्खीन्‍्पालन 


कुटुम्ब मेंगाना हो ( पृष्ट २०६ ) तो नवंबर-दिसंबरमें, अर्थात्‌ 
शरद-परिपालनके लिए कंबल आदिसें लपेटी जानेके पूर्व, 
मंगाना चाहिए | जब बहुत ढंढ पढ़ने लगती है तो कुटुम्बोमें 
शिशु-पालन बहुत कम दो जाता है और अंडे बच्चोंकौ 
धंख्या फरवरीके मध्य या अन्तमें फिर बढ़ती है । इसलिए 
यदि मधुमक्खियाँ पहाइसे मेदानोंमें फरवरीमें मँँगायी 
न्ञायंगी तो शिशुपालन यहाँ वेगसे न बढ़ सकेगा, परंतु यदि 
थे लगभग नवंबरमें मंगाई जायेगी तो शिशुपालन शीघ्र 
उन्नति करेगा ओर परिणाम यह होगा कि कुटुम्बकी जन» 
संख्या मधुऋतुके आ्रानेतक पर्याप्त हो जायगी । 

मुझे तोल के दिसाबसे पहाड़ों परसे मधमक्खियाँ 
मंगानेका अनुभव नहीं हे, परंतु मेरे विचारमें उचित यही 
होगा कि ऐसो मक्खियाँ तभी मेंगाई जाय जब यहाँ (मैदान में) 
मकर द-ऋतु आरंभ हो जाय। इससे मक्खियोंके भाग जानेका 
डर कम द्वो जायगा । 

($ ) में गोंठनीको उपयोगके पहले खोलते पानीमें 
रख देता हूँ ( एष्ठ २४० ), और इसे गरम रखनेकेलिए 
थार-बार खौलते पानीमें डुबा लिया करता हूँ । 

(१० ) दीवार आदिके खोखल्ेसे मधुमक्खियोंको 
झाधुनिक करंडमें स्थानानतरित करनेकेलिए ( पृष्ठ २१४ ) 
डावटर मिल्नन धुएका उपयोग नहीं करते । उसके बदले वे 
मक्खियोंपर पानीकों कोसी छोड़ते हैं ओर इसरकेद्धिए खंड 
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( सुगंधि ) की झींसी ( 30799 ) छोड़ने घाले शिरकों 
बोतलमें लगा देते हैं | घुएसे मक्खियाँ दीवारोंके दरारोंमें 
घुस जाती हैं जहाँसे उनका निकत्नना कठिन हो जाता है । 
पानोसे भीगनेपर वे एक स्थानपर पुंज बना लेती हैं और 
तब ८जको हाथस या बड़े चम्मच या कलछलसे करंडमें डाला 
जा सकता है। धएसे मक्खियाँ चिड्चिड़ी भी हो जाती हैं 
और यदि अधिक घुआँ दिया जाय तो मक्खियोंका दम भी 
घुटने लगता है। 

(११ ) पृष्ठ २१८ के प्रथम पैराकी रीतिके बारेमें 
मुझे संदेह है। मेदानोंमें तो मैंने कभी-कभी देखा है कि 
मक्खियाँ अंडा-बच्चा छोड़कर भाग जाती हैं और यदि भागने- 
का मार्ग नहीं रहता तो वे नवीन छुत्त बनाती हैं। 

(१२ ) तारकी बारीक जात्लीकी बनी शंक्वाकार (गाजर 
के आकारकी )टोपी बी-एसकेपसे अच्छी होती है ( पृष्ठ २१८ 
द्वितीय पेरा )। ऐसी टोपीके चौड़े सुंहको दक्ष या भीतपर 
लगाना चाहिए. ओर नुकीले सिरेको बाहरकी ओर रखना 
चाहिए । इस सिरेमें मक्खियोंके निकुलनेकेलिए छोटा-सा छेद 
चाहिए। इस छेदसे प्रायः सटा हुआ एक करंड रद्दता दे 
जिसके भीतर एक असली छुत्ता लगा चोखटा और शेष 
छुतनीव॑ लगे चौखटे रहते हैं । संभव हो तो एक चोखरेमें 
अंडे-बच्चे सी हों । यह किसी भी कुटुम्बस ले लिया जा सकता 
है| मक्खियाँ शंक्वाकार टोपीके बाहर तो सुगमतासे निकक्ष 
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सकेगी, परन्तु उसमें फिर घुसना उनकेलिए प्रायः असंभव 
होगा । तब वे करंडमें चली जायगी । कुछ समयमें अधि- 
कांश मक्खियाँ करंडमें हो आ जायगी। जो मक्खियाँ 
पुराने घरमें उत्पन्न होंगी वे भी कुछ समयमें बाहर रक्खे 
करंडमें ही आ जायगी | एक महीनेमें प्रायः सारा कुटुब 
बाहर आ जायगा, परंतु रानी बाहर न आयगी । अब करंडमें 
रहने वाले कुट बको किसी दूरस्थ कुटुंबमें मिला दिया जा 
सकता है | परंतु कुछ लोग इसके बदले इस कुटंबमें एक 
चौखटा भंडो-बच्चोंका रख दुते हैं श्रोर नवीन रानो दे देते हैं। 

(१३ ) शीरेमें टारटेरिक ऐसिड भिल्लाना ( पृष्ठ 
२४४ ) अनिवाय नहीं है। मेदानोंमें बरफी या मिश्रीकी 
झावश्यकता प्रायः कभी नहों पड़ती । पतला शीरा हो यहाँ 
उत्तेजक आहारका काम कर सकता है । पहाद्पर याद़े शीरेसे 
काम चल जायगा । 

(१४ ) मेदानोंमें डिमारी रीति ( एृष्ट २८० ) को 


परीक्षा झभो अच्छी तरह नहीं हो पायी हे और में इस 


विपयमें कुछ कह नहीं सकता । 

(१९ ) मुझे एक घटना स्मरण है, जब एक पोआा 
निकला और उसी समय प्रथम पोएका ग़ुंजन सुनकर एक 
दूसरे करंडकी मक्खियाँ उत्तेजित हो गईं | उसमेंसे भी एक 
पोआ निकला और दोनों पोए हवामें मिल गये । पिचकारीसे 
पानी छिड़ककर उनको बेठनेकेलिप्‌ विवश किया गया और 
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पतञ्ञ एक वक्तकी डालपर लगा। तब देखा गया कि कुछ 
मक्खियाँ जोरसे लड़ रही थीं। कुछ मरकर नीचे भी गिरी 
( पृष्ठ २६६ पंक्ति २ के संबंध में यह बात लिखी गई है ) | 

(१६ ) पृष्ठ २६७ के प्रथम पेराकी अंतिम तीन 
पंक्तियोंके संबंधर्मं यह कहना है कि डाक्टर मिलन साधारणतः 
छत्तनीवेकी केवल धडठिजियाँ ही लगाते हैं। इससे मधघुमक्खियाँ 
शेष छुत्तेमें अपनी इच्छानुसार नापके कोष्ठ बना ब्लेती हैं | 

(१७ ) एष्ठ २६२ पर दी गई रीतिके संबंधमें स्म- 
रण रखना चाहिए कि रानीकी सेवाकेलिए पिंजड़ेमें कुछ 
झल्पवयस्क कमेरियाँमी रख दो जाती हैं। इनके साथही 
रानीको किसी कुटबमें रखनेपर कभी-कभी कुटुब कौ कमेरियाँ 
रानीके साथकी कमेरियोंकों देखकर चिढ़ जाती हैं | इसब्निए 

च्छा यदी ह्ंता है कि इन परिवारिक्रा-मज्खियोंकी हटाकर 
केवल रानीको दी पिंजड़ेमें रहने दिया जाय और तब पिंजड़ेको 
रानीरहित कुट बमें रक्खा जाय । 

( १८ ) दो घरोंकोी एष्ड ३२७ की कागज्ञ वाढ्दी रीतिसे 
मिलानेके लिए बहुत पतला कागज चुनना चाहिए। भार- 
तीय मक्खियाँ कागज़को जदद नहीं काटतीं। इसलिए जाती 
बाल्वी रीति ( पृष्ठ ३२८ ) अधिक अच्छी है । 

( १६ ) धूपमें छुत्त रखकर सधु निकल्लनेके संबंधमें 
कहा गया दे कि छुत्त इतने गरम न द्वोने पायें कि वे पिघल 
जाय ( पृष्ड ३३६ )। परंतु मेदानोंमें गरमीके दिल 
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रेघड [ मधुमक्खी-पालन का 


. ध्रूप इतनी तेज्ञ होती है कि धपमें छुत्ते अवश्य ही पिघल 
जायगे | इसलिए में अमल, मई आदि महीनोंमें छुत्तोंको 
धघृपमें रखना उचित नहीं समझता। धूपमें रखना आवश्यक 
भी नहीं है। कहीं भी गरम स्थानमें छुत्तोंकी रखना काफी 
होगा। में छुत्तोको स्वच्छु कपड़े या जाल्लौकी चत्लननीपर रख 
हँगा और फिर उसे बढ़े बरतनपर रख दूंगा। मधु 
निकलकर ओर छुनकर इस बरतनमें इकट्ठा हो जायगा । 

(१० ) मोम निकालने की अधिक श्रच्छी रीति यह है 
कि पुराने छुत्तोंको छोटी बोरी या थैलेमें रख दिया जाय 
ओर बाहरसे पत्थर बाँध कर उसे भारी कर दिया ज्ञाय, या 
पैल्ेके भोतर ही पत्थर रख दिया जाय । अभिप्राय यह है 
कि पानीमें थेला उतरा न सके। पानीमें यदि दस-पाँच 
छंद सिरका ( या ऐसेटिक ऐसिड ) छोड़ दिया जाय तो 
अच्छा होगा, विशेषकर यदि पानी कुणका हो यथा कुछ 
खारा हो। थेलेमें बंद छुत्तोंको पानीमें कई बार फूलने 
देने और धोनेके बाद थेल्रंको किसी उचित नापके बरतन" 
सें रख कर और पानी डाल कर पानीको खोलाना चाहिए। 
जब सब सोम निकल आये तो पिघले भोमको कलछुलसे 
निकाल कर टंढे पानीमें डाल देना चाहिए या खोलते 
पानोको टंढा होने देना चाहिए। यदि थेल्लेमें और मोम 
रह गया हो तो उसे बार-बार पानीमें खौला कर यथा- 
संभव सब मोम निकात्न लेना चाहिए । जब यैज्या पानौमें 
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रहे तो उसे बार-बार दवाना और छोड़ देना चाहिए | इससे 
मोम शीघ्र निकक्त आता है ( पृछ ३३७ से तुलना करें )। 


(२१ ) मोमी कोड़ोंकी माता ( पृष्ठ ३४१ ) सूर्यास्त- 
के बाद अधेरेमें करंडॉमें घुपती है। इसलिए यदि अधेरा 
होते ही द्वारपर रानी-अवरोधक-जाली या कोई दूसरी जाली 
लगा दी जाय और इसे प्रातःकाज् हटा दिया जाय और 
बराबर ऐसा ही किया जाय तो मोमी कीड़ोंसे बहुत कुछ 
रक्षा होगी । स्मरण रखना चाहिए कि सबल कुटुम्बॉकी 
अपेक्षा दुबंल कुटुम्बपर मोमी कौड़ोंका झ्राक्रमण अधिक 
संभव है । 

(२२ ) पृष्ठ ३४९ पंर बतलाई गई रोतियोंके अति- 
रिक्त खाली छुत्तोंकी सुरक्षित रखनेकी यह भी अच्छी रोति 
है कि फालतू छुत्तोोफ़ो किसी सच्चे ढककनके बक्तसमें 
रकक्‍्खा जाय और उसमें कुछ नेझथलीन (7790!779]678) 
की गोलियाँ रख दी जाय । 

कुछ फुटकर बातें--( १ ) सारंगके छुत्तेके मधु 
निकालनेकेलिए ( घृछ ४६ ) विशेष बड़े निष्कृषक यंत्र 
घनते हैं | इनसे मधु निकालना अधिक अच्छा होगा ( इंडि- 
थन बी जरनल १६४२, पृष्ठ २७ ) । 


(२ ) प्लेट $ को देख कर यह न समझना चाहिए 
कि खैरा साधारणतः ऐसे ही छुत्ते लगाती दै। अधिरंश 
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छत्ते वृत्तोंके खोखलमें लगते हैं। फ़ोटो खींचनेकी सुविधा- 
के कारण यहाँ खुले मेदानमें लगा छुत्ता चुना गया है। 

(३ ) पृष्ठ २१२ पैरा २ के अंत निम्न एंक्तियोंको 
जोढ़ देना चाहिए--शौरे के कारण लूट मच जायगी और 
घहुत-सी मक्खियोंके एक साथ थआने-जानेसे सुगमतासे पता 
चल जायगा कि मक्खियाँ कहाँसे आ रही हैं। यह रौति 
तभी सफल होगी जब मकरंद-ऋतु मंद हो, क्योंकि जब 
मकरंदस्राव ज्ोर पर रहता है तो मक्खियाँ शीरेकी ओर 
झ्राकषित नहीं होतों । 

( ४ ) विभाजक-पट था डमीकी जो नाप एुष्ठ १६% 
पर दिखलाई'गयी है उसके बदले बहुतसे ज्लोग कुछ छोटे 
हो नापका विभाजक-पट रखते हैं। ज्योत्नीकोटमें जो 
विभाजक-पट बनते हैं वे ठीक-ढीक अन्य चौखर्टो ( फ्रमों ) 
के बराबर होते हैं, अर्थात उनकी नाप १७८” >८ 2” होती 
है। रपट है कि ऐसे विभाजक-पटकी दूसरी ओर मधु- 
मक्खियाँ सुगमतासे ज्ञा सकती हैं। इसलिए इनके लगाने+ 
से केवल इतना लाभ होता है कि सरदीसे रक्षा होती 
है| इसलिए पृष्ठ ३४६ की नाप ही अधिक उपयोगी प्रतीत 


होती है । 
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